पडछ्शुविचार 


मज्ज लग 
न्रो अरिहंताणं, नमो सिद्धाण, नमो आ- 
रेयाण, नम्रो उबज्ञयाण, नमो छोए सब्य 
गहूर्ण. एसोपंचनमुक्ारों, सब्य पावष्पणास- 
' मंगलाणंच सन्वेसि, पढम॑ हवइ मगलमू 
हुहा, 
ही भगवती भारती, परणमी तेना पाय 
“ जाणीना चार भेद, अजयोगे करी थाय।१ै। 


(२) 
गणित-चुरण-कीण-कथा, द्रव्य ए चार उदार; 
द्रंव्य शो, जरमा सारछ/श्ररतांभवजल पार २ 
अति गहन द्रव्यानुयोग, उदाने सै कहे जिन्‌ 
तेनो. लेश हुं वणवुं, अआँते /इत्कंठित दीन ३ 
भआरय दशा जो आकरी, सदसुरु करुणा होय' 
निमेल बुं द्रयादिकथी, सर्मेज विरलो कोय ४ 
योग्य जीवने एहनो, लागे मनमां राग: 
सम्पातिग्रंथे भाखीयुं, ते साधु महा भाग 
उदासीनता संपजे, धरतां एहनु ध्यान 
निमेल थावे आतमा, पामे केवलज्ञान ६ 
द्रव्यतणा पड्‌ भेद छे, धम्माधमे विचार 
आकाश पुद्गल कालने, आतम ए मनोहार' 
पंच धुर ते हेय छे, आतम उपादेय , 
शंण पयोय छे तेहना, भविजन ने हेयज्ले 


(३) 


पूर्व प्रणीत ग्रंथोढावि, सम्पत्यादिक सार 
तेहनो लेश लही करी, वचन बहुं धरी प्यार ९ 
पीडितजन सुदृष्टिथी, देखे जो आ ग्रंथ 
तार बिचारी धारीने, पामे शिवपुर पथ १० 
दुजन देखी दोपने, मनमां माने हर्ष 
पाठत जन करे पारखु, माने ते उतकप ११ 
आ चतुगोति रुप संसारमां आत्मा अना- 
दि कालथी परिभ्रमण करे छे, अने कर्मना 
ऐैंगे जन्म जरा मरणादिरुप दुःख भोगवे 
* केमेना संयोगथी एंकेंद्री बेरेद्री देरंद्री चौ- 
दी अने पर्चेंद्रीपर्ण पामे छे, दश रृष्टांते दु- 
अभे मनुष्य जन्म पामीने पण श्रावककुछ, 
सुपुरु समागम, जिनवाणीनुं श्रवण तेनी 


गा अने ते श्रमाणे बर्तव॑ ए आदि उत्त- 
+ दुलेभ डैभ मर 


(४) 


ज्यां सधी आत्मानु शुद्ध स्वरुप ओ- 
छरुखातुं नथी ल्यांसुधी शुद्ध सदहणा थती नथी, 

श्री जिनेखवर कथीत वाणी सांभव्वाथी < 
आत्मानुं स्वरुप यथातथ्य समजायछे, मारे 
ज्ञाननों घणों खप करवो, ज्ञान विना जीव 
अजीव आदि पदायथलुं सम्पक्‌ ज्ञान थतुं 
नथी, आत्मा नित्य केवी रीते छे; अनित्य , 
केबी रीते छे; उत्पाद व्यय अने ध्रुव शी व- ' 
स्तु छे तेनु ज्यां सुधी ज्ञान थतुं नथी, त्यां सु- 
धी जीव सम्यक्‌ वस्तु जाणी शकत्तो नथी, 
अने हेय ज्ञेय अने उपादेय पण जाणी शक- , 
तो नथी. सम्यक वस्तुना ज्ञान थकी सम्यकच. 
प्राप्त थाय छे, माटे ज्ञाननी आवश्यकता छे, 


_ज्ञानना पण वे भेद छे १ व्यवहारज्ञान 
२ निश्चयज्ञान, 


(५) 


व्यवहारत्ञान-एटले अलंकार, व्याकरण, 
अन्य मतियोना ग्रथ तथा गणितानुयोग, क- 
यानुयोग, चरणकरणानुयोगलुं जाणपणुं, 
सब व्यवहार ज्ञान छे, तथा उपयोग बिना 
पत्र सिद्धांतता अथे करवा ए पण व्यवहार 
शनर छे, हठ समाधि ते पण व्यवहार ज्ञानछे, 
एग्ॉथी मुक्ति मछती नथी, पण आत्माना 
सरुपनु सम्यक्‌ जाणदुं, पद्‌ द्रव्यना गुण प- 
गायन जाणबुं,उत्पाद व्यय अने धुवलुं जाणवुं, 
पे थी निश्य ज्ञान पूक मुक्ति थाय छे. 
पपिदृच्य त्याग करवा योग्य छे, एमा आ- 
“मानी चस्तु कद नथी, ए पांचमां पण पुद- 
पल दृब्यना सयोग सर्वेध आ आत्मा 
रजिस्त पोतानी मानी वेठो छे, पण वस्तुतः 
* पोतानी नथी. ज्ञान वस्तु आत्मानी छे, 


(६5६) 
अन॑तज्ञान, अनंत दशन, अनन्त चारित्र अने 
अनंत वीयनो भोक्ता आत्मा अरुपी असंख्य 
। ० पी # 


प्रदेशमयी छे, तेनुं जे ज्ञान तेने निश्चय जान 
कहे छे. 


आत्मा वस्तु अनादि अनंत छे, तेने अ- 
नादिथी कमेनो संयोग थयो छे, तेथी दुःखी 
थाय छे. भवी साथे कभनो संबंध अनादि सांत 
भाँगेछे, अभवी साथे कमेनो संवध अनादि 
अनंतमे भांगे छे. 

कमना आउठ प्रकार छे-ज्ञानावरणीय, द- 
शैनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, 
नाम,गोत्र,जने अंतराय एम आठ कम छे, तेनी 
उतर प्रक्नाति १५८ छे, ते कर्मरूप जड वस्तु 
' नो प्रपंच विचित्र छे. जेम ब्राह्मीरुप जड ओो 


(७) 

पषिना भक्षण थकी बुाद्धितुं स्फृरायमानपणु 
थाय छे, तेम कर्म वस्तु जे जठरुपे छे, तेना 

सत्र थको आत्मा विचित्र आकारे देखाय 
3, अने जुदा जुदा प्रकारना शरीरने धारण 
फेर छ, तेम पांचइद्री, मन, वचन अने काय- 
रैंप पुदूगल वस्तुने धारण करे छे, ए सर्व 
उन मपच छे, ए कर्म पुदूगलास्विकाय छे. 
पढ़ 3. सक्रिय छे, तेमां आत्मापणुं नथी, 
एम ज्यारे ज्ञान थाय छे ल्यारे तेनाथी मोह 
जेवर छे, पहू द्वत्यजुं ज्ञान थवाबी स- 
पफतनी भराप्ति थाय छे, ते पद द्रव्य 


साई $ रढ, 


(१ ) धरमोस्तिफाय (२) अधमोरित- 
गप (३) पाकाशास्तिकाय (४) पुद्गछा- 


(८) 

स्तिकाय (५) का (६) जीवास्तिकाय-ए 
छ द्रव्य शाखतां छे, 

ए छ द्रव्यना अनुक्रमे गुण कहे छे. 

१ धरममोस्तिकायना गुण 9 (१) अरुपी ' 
(२) अचेतन (३) आक्रिय (४) गतिसहाय 

२ अधमोस्तिकायना गुण ४ (१) अ- 
रुपी २ अचेतन (३) आक्रिय (४) स्थितिसहाय _ 

रे आकाश्ास्तिकायना गुण ७ (१) अ' 
रुपी (२) अचेतन (१) अक्रिय (४७) अब- 
गाहनादान 

४ पुदूगछास्तिकायना गुण४ (१) रुपी 
(२) अचेतन (३) सक्रिय (४) मिलुण बिखर 
रण प्रणगलछन 

5 काछद्गव्यना ग्रण ४ (१ ) अरुपी 


(६९) 
(२) अचेतन (३) अक्रिय (४) नचापुराण 
वरतना लक्षण 


५, + नीवद्रन्यना गुण ४ (१) अन॑तत्ञान 
(३) अनतदशन (३) अन॑तचारित्र (४) अ- 
गेपपरी्य ए छ द्रब्यना गुण कद्षा ते नित्य 
भूत सुपे ऊ, 


3 ;रब्पना अजुक्रमे चार चारपयांय कहेछे, 
! बरपोस्ति़ायना (१) खथ (२) देश 
(३) प्रदेश (४) अप्नरु लघु 
।स्तिकायना (१) खंघ (२) देश 
(३) भरदेश (४) अगुरु रूघु 
अरशालिकायना (१) खंघ (२) देश 
(३) परेश्न (४) अगुरु लघु 
* शाह व्ब्यना (१) वणे (२) गंध 


4२ 


२रस. (७) स्पैशे (अगुरुल- 
सहित) 
5 कालद्रव्यगा (१) अतीत(२ अनागत 
(३) वतेमान(४) अगुरु लूघ 
६ जीवद्र॒न्यना (१) अव्यावाध (२) अनवगाह 
(३) अमूत्तिक (७) अगुरु लूघु 
ए छ द्रव्यना छ पयोय क्या. 
हव॑ ए छ द्वव्यना गुण पयोयलं साध- 
म्यकहे छे, 
अगुरु लघु पयोय छए द्रव्यमां सरखों 
छे. अरुपी गुणे करी पांच द्रव्य साधम्ये छे, 
एक पुदग़ल द्रव्यमां अरुपी गुण नथी, का- 
रण के पुद्गलद्॒व्य रुपी छे, तथा अचेतन 
गुण करा धममोस्तिकायः अधमोस्तिकाय; आ- 


(११) 


वाग। पृदूगल अने काल ए पाच द्रव्यनु सा- 
पर्मिण छ, जीवद्रन्यमां अचेतन गुण नयी, 
चैननालक्षणोजीव इति वचनात साक्रीयय॒ुणे 
करी जीव तथा पुदूगल ए वे द्रव्यनु॑ व्यव- 
गरवी साधरम्य छे, ऊप थकी रहोत सिद्ध 
जीवोगां सक्रिय गुण नथी, वाफीना चार 
ट्बमा सक्रिय गुण नथी; गति सहाय गुण 
एक धमोम्निकायमां छे, वाऊ़ीना पांचडद्रत्य- 
मां नयी, स्थिति सद्याय गुण एके अधर्मा- 
लिशययां छे, बीजा पांच द्रब्यमां नथी, 
नया अपग्राइना ग्रुण ते एड आकाशास्ति- 
य ट्व्पपां छे, बाफ़ीना पांच द्रब्यमां न- 
थी, देना गुण एक काल हव्यमां छे, बीजा 
पयद्रय्मां नथी, मिलण विखरण गुण पृ- 
देगड उष्पप्ां छे, दाड़ीना पाच द्ब्यमां नथी, 


(१२). 


तथा ज्ञानना सुण ते एक जीवद्रब्यमां छें। 
वाकीना पांच द्वव्यमां नथी, ए मूल गण 
कोइ द्रव्यना कोइ द्रव्यमां मझता नथी« 


एक धमोस्तिकाय, वीजो अधमोरिसत॑- 
काय, त्रीजो आकाश, ए त्रण द्रव्यना त्रण 
गुण तया चार पयोय सरखा छे, अने अरुपी, 
अचेतन, अक्रिय ए त्रण गुणे करी काल द्र॒- 
व्य पण ए समान छे. 
हवे ए छ द्रव्यना ग्रण पयाय स्वरुप 
जाणवांने सत्रपाठ गाथा कहे छे, 
परिणामि जीव मुत्तों सपएसेी एंगे खिर् 
किरिआये ॥ णिंचं कारण करत्ता सब्वर्गद 


53७. ७. 


इयर अप्पवेसे ॥ १ ॥ 
अथे, नयनिश्रये छए द्वव्य परि- 


प्र्छ 

णामी छे, कारण के धर्मास्तिकाय पोतानामां 
निशयनये परिणमी रहुँ छे, पण वी- 
जा पांच द्रत्यमां परिणमतु नथी, वीजु अ- 
पर्मोस्तिकाय द्रव्य पण निश्चयनये पो- 
ताना सतरुपमां परिणमी रहुं छे, पण बी- 
गा पांच द्रव्यमां परिणमतुं नथी, आकाशा- 
लिकाय पण निश्रयनये पोताना स्व- 
समान परिणमे छे, काल द्रव्य पण निश्चय 
नये पोताना स्वरुपमां परिणमी रहा 
४, पण थरीजा पांच द्रब्यमां निश्चयनये 
फ़रणमहं नथी, जो निश्रयनये जीव 
एदूगल द्रव्यमां परिणमेतों कोइकाले 
उप यकी रहीत थद सिद्धिपद पामे नहीं. 
,पहारनये जीवनाटफ्रीयानी पेढे पढेंद्री; 
बेदी नेरेंद्री; चौरंद्री; देवता; मनुष्य; ति्यच; 


(१४) 
नारकी, अने समनारऊँम पंचेद्रीरप नवा नवा 
पुदूगलना वेष पेहेरी नवां नवां नाम धरावी 
आत्मभान भूल्यों छतो चार गतिरुप सँ- 


सार नगरना चोराशीलाख चडटामां अना-- 


दिकाठथी अनेक दु:ख सहन करते भमतों 
फरे छे, ए रीते आ जीव कमरुप पुद्गलमां 
पारिणस्यों छत्तो भटक्या करे छे, परंतु नि- 
शयनये जीव सदा शाखतो छे, अने 


हि 


५ 
सत्ताए सिद्ध समान छे, व्यवहारनये 


जीव अने पुद्गल ए वे द्रव्य परिणामी छे, 
-तथा पुद्गलास्तिकाय द्वव्यना पण निश्चय 
नये परमाणुआ से पोताने स्वभावे 
रहा छ, अन व्यवहार नय॑ पुद्गल 
परमाणुआ मली खंध थाय छे, पण जो 
निश्चयनये खंध थातों होत तो कोई 


(१५०) 

काले ए खंध विखराइ जात नहीं. सदा का- 
ल खंध भावेज रहेत. परतु तेमतों रहेता 
नयी, माटे व्यवहस्नये पुद्गलना पर 
-माणुआ मछी खंध याय छे, अने पाछा संघ 
विखराइ पण जाय छे. निश्वयनये परमाणु- 
आओ पोतपोतान स्रभावे सदा शाखता 
3, पण कोड़ काले वधशे घटशे नहीं, वाब्व्या 
वछशे नहीं, गाया गछशे नहीं, ए रीते ए 
2 द्रव्य निश्चयनये पोतपोताने स्वभावे 
परिणामिर जाणवां, व्यव॒हर नये धर्म; 
अपन; आकाश; अने कार ए चार द्र्व्य 
अपरिणामी छे, अने जीव तथा पुदूगल ए 
ब्रेब्य परिणामी छें, क्ेमके व्यवहार नयने 
मते जी समये समये अनता कर्मरुप वर्ग- 
थाना दठीयां ले हे, अने समये समये अनंतां 


हा जा 


(१६) 
कमेरुप वर्गणानां दल्वीयां खेरवे छे, पण जो नि- 
अयनये कमनुं ग्रहण जीव करतो होय तो 
कोइ काले कर्मथकी रहीत थाय नहीं. 
ता राग अने देषे परद्रव्यमां प- 
रिणमे छे, रागद्वेष रुप मोहनी अशुद्धताए 
धदज़ल परमाणुआना स्कंधोने ग्रहण करे छे 
अने मनुष्य देवता नारकी तथा वियेचना 
: शरीर रुप खंध प्रते नीपजावे छे. ते खंध 
स्थिति प्रमाणे रहे छे, वी पाछा खेरवे छे, 
वी वीजा परमाणुआओने ग्रहण करी नवा 
शरीर रुप खंधने नीपजाबे छे, केटलाएक 
भदश़ल परमाणुआ स्केधरूपकर्मने ग्रहण करी 
पाछा खेरवे छे, एम व्यवहार नये अनादि 
काठथी जीव पुद्गलने परिणमनपणानी घ- 
ट्याझू समये समये चाली रही छे, शुभपु- 


(१७) 


देगलनो संबंध थवाथी जीव सुख माने छे, 
अने अशुभ पुद्गलनों संबंध थवाथी जीव 

ख माने छे, ते पुण्य पापरुप जाणबु पण 
ए स्वस्तु नथी, एम व्यवहार नयथी 
जीव अमे धुदूगल ए वे द्रव्य परिणामी छे, 


हवे छ द्रव्य्मा जीव द्वव्य अने 
अनीव द्वव्यजुुं स्वरूप बतावे छे, नाणंच 
देंसणचेव चरित्तंच तवोतहा, बीरियंउबओ- 
गोअ एअंनीअस्सलखणं, ॥ १॥ 

अर्थ-ज्ञान, दरशन, चारित्र, तप, वीर्य 
अने उपयोग जेनामां होय, तेने जीव कहे छे, 
अने वाफीनाने अज्ीव फह्टे छे, पमोस्तिकाय, 
अधमास्तिकाय, आकराशर्तिकाय, पुद्गला- 
स्तिकाय अने काल, ए पांच द्रव्य अजीब 


(१८) 
छे, कारण के ज्ञान, दशन, चारित्र, तप 
वीये अने उपयोगरुप जीवलुं लक्षण तेमनामां 
नथी, जीव द्रव्य ते जीव छे, ' चेतनालक्षणो 
जीव इतिवचनात्‌ ' 

छए द्रव्यमां पुदूगल द्रव्य मूर्तिमंत छे, 
अने शेष पांच द्रव्य अमूते छे, धमे, अधमे 
आकाश, अने काल ए चार द्रव्य 
अमूते छे, जीवद्रव्यना वे भेद छे, सिद्ध 
अने संसारी, तेमां सिद्धना जीव अमू- 
तिंपंत छे, अने संसारी जीवों कर्मो- 
पाधिथी मूर्तिमंत छे, निश्रयनये जीव 
अरुपी छे माटे अमूर्ति कहेवाय छे, अने 
व्यव॒हारनये करी देवता, मनुष्य, तीयेच अने 
नारकी रुप जीवना पांचसे त्रेसठ (५६३ ) 


अजब टीफल्‍क अल जन 


(१९) 
भेद थाय छे, ते सर्वे मूर्तिर्पे जाणवा, 
व्यवहार नयथी पुद्दछ द्रव्यना अनंता पर- 
माशुआ मठी खंध बने छे, त्यारे नमरे 
दीठामां आये छे, माटे एने मूर्ते कहेवाय छे, 
उ डव्यना स्वरुपमां मूर्त अमूर्तनों विचार क्यो, 
. ईवे सप्रदेशी अने अप्रदेशीनो विचार 
कह्दे छे, 
छ इब्यमां पांच द्रव्य सप्रदेशी छे, अने 
+ऊ कालद्रव्य अप्रदेशी छे, धमोस्तिकाय 
असंख्यात परदेशमय छे, अधमौस्तिकाय अ- 
संरुय प्रदेशमय छे, आकाश द्रच्य अर्न॑त प्रदे- 
भी छे, जीवद्रब्य असंख्यात प्रदेशी छे, 
नौव द्रव्य अनंता जाणवा, तथा पुदगल पर- 
भाशुआ ( उपचारधी ) अनंत प्रदेशी छे, . 


(२०) 

अने एकेक परमाणुआमां अनंता पयोय रहा 
छे, परमाणुआ अनंत छे. ए रीते पांच द्रव्य 
सम्रदेशी छे, अने कालद्रव्य अप्रदेशी छे, 
एनो गणित काल तो उत्पाद व्ययरुप पल- 
टण स्वभावे अढी द्वीप प्रमाणे जाणवो, ए 
राते पड़ द्रव्यमां सप्रदेशी अने अप्॒देशीनों 
विचार क्यो, 

पड्‌ द्रव्यमां त्रण द्रव्य एक, अने त्रण 
द्रव्य अनेक जाणवां, कारणके धमोस्तिकाय द्र 
व्य असख्यात प्रदेशी,लोकव्यापी एक जाण- 
बुं, तेमणन अधमास्तिकाय द्रव्य असंख्यात 
प्रदेशी लोकव्यापी एक जाणवबुं, तेमज आ- 
काशास्तकाय द्रव्य पण अनंत प्रदेशी लोका- 
लाकव्यापी एक जाणबुं, एम ए त्रण द्रव्य 
ते एक कहाए, अने जीव द्रव्य छे ते छोक 


(२१) 


व्यापी अनंतां जाणवां, ते एकेक जीवना अ- 
संख्याता प्रदेश छे, अने एकेक प्रदेशे अन॑- 
ति कर्मनी वर्गणाना थोकडा छाग्या छे, 
तथा जीवथकी रहीत घटपट दंड प्रमुख 
वीजा पुदूगलना छुटा स्कंध पण अर्न- 
ता छे, मादे जीव थकी पुद्गल द्रव्य अनंत- 
गुणां जाणवां, अने एकेकी कमें वर्गणामां 
अनंत पुदूगल परमाणुआ रहा छे ते परमा- 
शुआ द्रव्य थधकी सदाकार शाश्वता छे,माटे 
एकेक परमाणुआमां अनंता उत्पाद व्ययरुप 
कालना समय अंतीतकाले व्यतीत थह 
गया, तथा हजी पण अनेता समय आवत्ते 
काले व्यतीत थाशे, अने परमाणुआ तो तेना 
तेज सदाकार शाखता छे. माटे पुदुगल द्रव्य 
परी पण कालद्रन्यना समय अनंता जाणवा, 


लि 


(२२) 


ए रौते जीव पुदूगल अने काल ए त्रण अ- 
नेक कहीए, ए रीते एक अनेकनो विचार पड- 
द्रव्यमां कब्यो, 

हवे षद द्रव्यमां क्षेत्र अने क्षेत्रीनों 

विचार दशावे छे, 

छ द्वव्यमां आकाश द्रव्य, क्षेत्र छे अने 
वाकीनां धरम, अधम, काल, पुदगल, अने 
आत्मा, ए पांच द्रव्य आकाशज्ञ क्षेत्रमां रहे 
छे, माटे प्षेत्री जाणवां, ते केवी रीते रह्ां 
छे ते बतावे छे, आंखनी पांपणनों एक वाह 
ग्रहण करीने तेना खंड [ भाग ) एवा करी 
एके एक खेडना बे खंड न थाय, एवा सू- 
कम खंड म्माणे आकाश ज्ेत्र लइए, तेटला- 
मां आकाशना असंख्याता प्रदेश रहा छे, अने 


(२३ ) 
तेटलामाँ धर्मास्तिकायना असंख्यात प्रदेश छे, 
तथा अधरमोस्तिकायना पण असंख्यात प्रदेश 
छे, अने निर्गादीया गोंठा पण असंख्याता 
रहा छे, ते सब पड्या मुकीने तेमांहेलो एक 
गोछों लहीए ते एक गोछामां असंख्याती 
निगोंद रही छे, ते असझूयाती निगोढ पडती 
मुकीने ते मांहेथी एक लदह्दीए, ते एक निगो- 
ठमां पण अनंता जीव रहा छे, ते जीवनी 
गणत्री बतावे छे, अनादि एक अतीतकाल 
छेडा रहीत, अनंतों कार गयो, तथा 
अनांगत काल ते पण छेडा रहीत छे, ते सर्वेना 
जैटला समय थाय, तेनी साथे बतमान का- 


लेनी एक समय पण गणवों, एटले अतीत 
जनागत अने वतमानकालना जेटला समय 


थाय, ते सबेने अनंतगुणा करीए एटला जीव 


(२४) 

एक निगोदमां रहा छे, ते सबे जीव पड्या 
मुकीने ते मांहिथी मात्र एक जीव लद॒ए ते एक 
जीवना असंख्याता प्रदेश छे , ते मध्ये एकेका 
प्रदेशे अनंती कमेनी वगणाओं छागी छे, ते 
सबे वगणाओ पड़ती मुकीने ते मांहिथी एक 
बरगणा लहीए, ते एक वरगेणामां अनंता पुद्‌- 
गरू परमाणुआ रहा छे. ते बतावे छे, 

प्रथम परमाणुआना वे भेद छे, एक छुटा प- 
रमाणु अने बीजा खंधना, वर्ी स्कंधना वे भेद 
छे. एक जीव सहीत खंध, अने वीजा जीव 
रहीत खंध, ते घटपट दंड भ्रप्गुख अजीव सैध 
जाणवा, त्यां प्रथथ जीव सहित खंधनों 
विचार लखीए छीए, 

. वे परमाणुआ भेला थाय ते बारे द्व- 
णुके खध कहेवाय-छे, त्रण परमाणुआ भे- 


(१५) 


ला थाय, तेबारे उपणुक खंध कहदेवाय छे, एम 
असंख्याता परमाणुआ भेला थाय, स्यारे अ- 
सर्याताणुक खंध कहेव[|य छे, एटला पर- 
माणुआना खध थाय त्यां सुधीना खंध ते 
सर्वे जीवने अहण करवा योग्य थता नथी, 
एटला परमाणुआना खंधने कोइ जीव ग्र- 
हण करी शकतो नथी, परंतु अभच्य राशिना 
जीव चुम्मोत्तरमे वोले छे, ते थकी अनंत गु- 
णाथिक प्रमाणुआ ज्यारे भेछा थाय,, वे 
बारे औदारिक शरीरने छेवा योग्य वर्गणा 
थाय छे, ते औदारिकनी वर्गणाथी अ- 
नंत गुणापिक दलीआं जेवारे भेरां थाय तेवारे 
पेंक्रिय शरीरने छेवा योग्य वर्मणा थाय 
छे, वेक्रियनी वर्गणाथी अनंत ग्रुणाधिक 
देलीयां जेवारे भेां थाय, तेवारे आहारक 


(२६) 

शरीरने लेवा योग्य वर्गणा धाय छे अने आ- 
हारकनी वर्गणाथी अन॑तण॒णाधेक दछीयां 
जैबारे भेजां थाय तेवारे तैजस शरीरने लेवा 
योग्य वर्गणा थाय छे, तैजसनी वर्म- 
णाथी अन॑तगुणाधिक दछ्ीयां जेवारे भेडां 
थाय तेवारे एक भाषाने लेवा योग्य वर्गणा 
थाय छे तथा भाषानी वर्गणाथी अनंत गुणा- 
धिक दछीयां भेगां थाय, तेवारे एक खासो- 
च्छासने लेवा योग्य वर्गणा थाय छे, ते श्वा- 
सोखासनी वर्गंणाथी जेबारे अनंत गुणा- 
घिक दलीआं भेगां थाय, तेवारे एक मनने 
लेवा योग्य बगंणा थाय छे, ए सातमी पनो- 
वर्गणाथकी पण आठमी कार्मण वगेणामां अनं- 

तथ॒ुगाधक परमाणुआ स्कंध जाणवा, ण्वी 

जीवने रागद्रेषनी अश्ुद्धताथी अनंत कमनी 


(२७) 

वर्गणाओ लागी छे, तेथी जीवना ज्ञानादिक 
गुण दवाई गया छे. मादे जीव थकी पुदुगल 
द्रव्य अनंत गुणा जाणवा, ते पुदुगलरुपी छे. 
अचेतन छे, सक्रिय छे, प्रणमलन छे. 
णीवे अन॑ती पुदूगल परमाणुआ रुपी अंठ 
वारबार ग्रहण करी, तोपण तेथी तृप्ति पामतों 
नथी, पारकी पस्तु पोतानी मानी वेठो छे, 
अह्ो जीव द्रव्य अनंत शक्तिवाद्ध छे तेने पु- 
दगलद्रव्ये पोताना कवजामां लीघु छे, तेने 
संगे राच्यो माच्यों छे, माटे परवस्तु उपरथी 
मोह उतारबों, अने पुद्गल द्रव्य अन्य वस्तु 

जाणी तेनाथी दूर रेहेदु ए सार छे. 
पूई कह्देली आठ बगेणा जीव॑ने अनादि 
फान्रथी छागी छे, औदारिक) पैक्रिय; आहा- 


(२८ ) 


रक; तेजस; ए चार वगेणा बादर छे, तेमां 
पांच वर्ण, वे गंध, पांच रस, अने आठ 
स्पश ए वाश गुण जाणवा, वाकीनी चार 
वर्गणा सूक्ष्म छे, तेमां शोल गुण छे, तथा 
एक परमाणुआमां एक 'वणे, एक गंध, एक 
रस अने बे स्पशे मी पांच गुण छे, ते पर- 
माणुआ वधशे घटशे नहीं, छे तेटलाने तेट- 
ला रहँवाना, ए पकारे जीवनी तथा अजी 
वनी वेहंचण करतां धारतां विचारतां सम- 
कितनी प्राप्ति थाय छे, 

हवे ए छ द्रव्यमां सक्रिय केटलां अने 
अक्रिय केटलां ते बतावे छे, 

निश्चयनये छए द्रव्य सक्रिय छे, अने 
व्यवहारनये चार द्रव्य अक्रियः छे, धर्मास्ति- 


(२९) 


काय, अधमोस्तिकाय, आऊाश द्रव्य, अने 
काल ए चार अक्रिय छे, जीव अने पुद्गल, 
ए वें द्रव्य सक्रिय, व्यवहार नये छे. धमो- 
स्तिकाय द्रव्य ते जीव अने पुद्गल ए वे 
द्रब्यने चालवामों सहाय आपवा रुप क्रिया 
फरे छे तथा निश्चयनयें अधमास्तिफाय पण 
जीव द्रव्य अने पुद्गल द्रव्यने स्थिर थवामा 
सहाय गुणरूप क्रिया करे छे. तथा 
निश्वयनये आकाशास्तिकाय द्रव्य पण 
जीव तथा अजीवने अबगाइना आपे छे 
तथा निश्रयनये काल द्रव्य पण, जीव 
अजीपरुप बस्तुममां पोतानी वर्लनारुप 
किया ऊरतो जाय छे, तथा निश्चयनये 
जीव द्रव्य पण पोताना स्वरुपमां शमवारूप 
किया फरतों जाय छे, फारणके नो निश्य- 


(३०) 

नये शुभाशभ रुप विभाव दशामां र- 
मण करवारुप क्रिया करतो होय तो कोह 
काछे जीव मोक्ष पामेज नहीं, माटे निश्चय 
नये तो जीव पोताना स्वरुपमां रमचा 
रुपज कक्रेया करें छे, निश्चय नये पुद- 
गल परमाणुआ पण अनादि काछना पो- 
तानी मठवा विखरवारुप क्रिया करता जाय 
छे, ए रोते छए द्रव्य निश्रय नये पोत- 
पांताना ।क्रेया करें छे माटे सक्रिय छे, 


व्यवहारनये धमें, अधम, आकाश 
अन काठ, ए चार द्रव्य अक्रिय जाणवां, 
तथा जीव अने पुद्गल एं बे-द्रव्य सक्रिय 
जाणवों, कारणक व्यवहार नयने मते जीव, 
रागह्परुप अशुद्धताए करों समय समय . अ- 


(३१) 


नंता पुदूगल परमाणुआस्कंपलु ग्रहणरुप क्रिया 
करे छे अने पुद्गल परमाणु कमेस्कंधनो जी- 
बने बठगवानों सव॒भाव छे, पुदूगल परमाणुआ 
कमस्कंधों बलग॒वारुप 'क्रिया फरे छे, अनादि 
काठना जीव अने पुदूगल ए वे द्रव्य मठवा वि- 
खरदारुप क्रिया करेछे माटे सक्रिय भाणवां, 

हवे ए छ द्रव्यमां नित्य केंटलां अने 
अनित्य केटलां ते बततावे छे, निश्चयनये 
छए द्वव्य नित्य छे, अने एनिश्वयनये 
छए द्रव्य अनित्य पण छे, तथा व्यव- 
हार नये तो चार द्रव्य नित्य जाणवां, 
अने वे द्रव्य अनित्य जाणवां, धर्मोस्तिफा- 
यना अरुपी, अचेतन, अक्रिय, अने चलण 
सहाय, ए चार गुण, अने पर्यायमाँ धर्मा- 


(३२) 


स्तिकायनों एक खंघ, ए पांच नित्य जा- 
णवा, तथा देश, प्रदेश, अने अग्ुरु लघु, ए 
त्रण पयोय अनित्य जाणवा, अधमस्तिका- 
नो पण अरुपी, अचेतन, अक्रिय, अने 
स्थिति सहाय, ए चार गुण तथा पर्योयमां 
अधमास्तिकायनो खंध, ए पांच नित्य 
जाणवा अने देश, प्रदेश तथा अग्गुरु 
लघु, .ए पर्याय अनित्य जाणवा, आकाशा- 
स्तिकायना अरुपी, अचेतन, आक्रिय अने चो- 
थो अवगाहना, ए चार ग्रण तथा पयाथमां 
खंध, ए पांच नित्य जाणवा, तथा देश, प- 
देश अने अग्रुरु छघु, ए त्रण पर्याय आनित्य 
गागवा, काछ द्रव्यना अरुपी, अचेतन, अ- 
क्रिय, अने वर्तेना लक्षण, ए चारगुण नित्य 
जाणवा, तथा अतीत, अनागत, अने वब्- 


(३३) 


मान तथा अगुरुलघु ए चार पर्याय आनि- 
7 जाणवा, पुद्गल द्रव्यना रैपी अचेतर्न, 
सक्रिय, पुरण गलनें मिलन विखरण, ए चार 
गुण नित्य जाणवा तथा वैण मंधे रसे अने रपश 
गुर लघु सहित ए चार पर्याय आनित्य जाण- 
वा. जीवद्व्यना ज्ञान, दर्शने,चारिश्रे, अने भीर्य 
ए चार श॒ुण, अने अव्यावाध, अमोर्तिक, अ- 
"पगाह, ए ञण पर्याय एम सात नित्य जा- 
"बा, एक अग्रुरु लघु पयाये आनित्य जाण- 
वो, ए रीते नि्ययनये करी छ द्रव्य नित्य 
'ग कहीए, अने अनित्य पण कहीए. 

. रवे व्यवहार नये धम, अधर्म, आकाश, 
ने काछ, ए चार द्रव्य नित्य कहीए, 
तथा जीव अने पुदूगल ए वे द्रव्य अ- 

नित्य जाणबां, कारण के व्यवहार नये 


(३४ ) 


जीव चारगंतिमां जन्म मरणे देवता, मलु- 
घ्य, तियेच, अने नारकीरुप नवा नवा भव 
धारण करे छे, माटे अनित्य कहीए, तथा 
व्यवहारनये पुद्गल द्रव्यना खंध पण सच 
अनित्य जाणवा, कारण के पुद्गल द्रव्यना 
खंध बने छे, अने पाछा विखरे छे, माटे 
आनित्य जाणवा, द्रव्यास्तिकायना मते जीव 
 असंख्यात प्रदेशी नित्य सदाकाल शाशतो 
छे, अने अशुद्ध अनित्य पयाये जीव अशा- 
श्वतो जाणवों, कारणके अशुद्ध अनित्य प- 
योये जीव चार गतिरुप संसारमां उत्पाद 
व्ययरुप पलठण स्वभाषे बरतें छे, ते आबी 
रोतेमनुष्य भवना पयोनों व्यय थयो अने 
देवताना भवना पंयोयनों उत्पाद थयों, बंकछी 
तियेच भवना पयोयनों. व्यय थयो, अने म- 


(५) 

जुष्य भवना पर्यायनों उत्पाद थयो. एम जीव 
अशुद्ध अनित्य पयोये उत्पाद व्ययरुप प- 
लेटण स्वभावे चार गतिरूप संसारमां सदा- 
फाल बर्ते छे, अने जीव एनो ए ध्रुवपणे शा- 
श्वत्तो छे, तथा जीवना जन्म मरण थाय छे 
ते सर्वे उत्पाद व्ययें थाय छे, माटे द्वव्या- 
स्तिफनये जीवने नित्य समजबो, अने प- 
यायार्तिक नये करी जीने अनित्य सम- 
जो, ए रीते पड़ द्रच्यमां निश्चय व्यवहारे 
नित्यानित्यपरणं जाणबुं, 

पैड द्रव्यमां जीव द्रव्यने प्रांच द्रव्य का- 
रण रुप जाणवां, अने जीव द्रव्य अकारण 
गाणबं, जेमके जीवकर्ता अने तेने ध्ास्ति- 
ये कारण म्युं, तेवारे जीवने चालूवा 
झलया रुप कार्य थयुं, तेमज जीवकर्ता अने 


(३६) 

तेने अधमोस्तिकाय रुप कारण मब्य्युं, ते- 
बारे जीवने स्थिर रहेवा रुप काम नीपज्युं, 
तेमन जीवकत्तो अने तेने आकाशास्तिकाय 
'कॉरण . मब्यु तेवारे जीवने अवगाहना रुप 
काये बन्युं. तेमण जीवकर्त्ता अने तेने पुद- 
गलास्तिकाय रुप कारण मब््युं तेवारे जी- 
'बने समय समय अनंता कम स्कघो लेवा 
खेरंबवा रुप काये नीपज्युं, तेमण जीव द्र- 
व्यकत्तों अने तेने काल द्रव्य कारण मब्दयुं 
तेबारे नव्ा पुराणा वतेनारुप काये नीपन्युं 
ए' रीते पड्‌ द्रव्यमां जीवने पांचे द्रव्य कार- 
ण पणे जाणवा, अने जीव पोते अकारण छे, 

घणी पभतियोमां संक्षेप एटलु छे के छ 
द्रव्यमां एक जीव द्रव्य कारण छे, वाकीनां 
धर्मास्तिकाय, अधमास्तिकाय, आकाशास्ति- 


(३७) 


काय, पुदूगलास्तिकाय, काल, ए पांच द्रव्य 
अकारण छे, ए वात पण घणी रीते मठती 
8, मादे बहुश्रुत कहे ते खरुं, आगम सार 
प्रथकत्तोनी ध्यानमां तो एम आवे छे के जी- 
पे द्रब्य कारण, अने पांच द्रव्य, अकारण 
'एम सभवे छे, 
| निश्रयनये छ ए द्रव्य पोते पोताना 
मैरसपनां कत्ती छे, अने व्यवहार नये 
अनेक नयनी अपेक्षाए जोतां तो एक जीव 
वृष्य कर्तो, अने पांच द्रव्य अकती जाणवां, 
भावी रौते व्यवहार नयना छ भेद छे, 
झा प्रथम शुद्धव्यवहारनये जीव शुद्ध 
'नैमेल, कम थकी रहीत एजुं पोतालुं स्वरुप 
नीपजावबु तेनो कर्ता जाणवो, एटले जे जे 
(शाद ) गुणगणाहुं छोददुं, अने उपरनां 


(३८ ) 


गुणठाणांनुं लेवुं, तेने शुद्धव्यवहारनये 
कत्तो कहीये, पहेले गुणठाणे अनंतानुवंधिनी 
चोकडी हती ते खपावी अने चोथे गुणठाणे, 
आच्यो त्यारे जीवने एक समाकैत गुण प्र- 
काशित थयो, अने अप्रत्याखानीनी चोकडी 
खपावी त्यारे पांचमुं शुणठाणुं प्राप्त करी 
देशविरति गुण प्राप्त क्यो, तथा प्रत्याख्या: 
नीनी चोकडी खप़ावी तेवारे छट्ठे सात 
गुणठाणे स्वेविराति गुण पाम्यो, अगीआ 
रमे बारम गरणठाणे पहाची रागद्वेष रुप मोः 
हनीय कम खपावी वारमे -गरणठाणे घाती 
कमनो क्षय करी तेरमे ग्रणठाणे केवल 
ज्ञान पाम्यो, ए रीतेः पूवेनां ग्रृणठाणांत 
छोडवुं, अने उपरनां ग्रुणठाणांनु ग्रहण 
करवुं तेने शुद्ध व्यवहार नय जाणवो, 


(१९) 

कर्मरुप अशुद्धताने टे, अने भुण रुप 
शुद्धताने नीपजाबे, ते जीपमां शुद्ध व्यवहार 

| रण वो. 
“* हवे-बीजा अशुद्ध व्यवहारनये जीव 
या अज्ञान रागद्वेप, अनादिकाछना शत्रु यह 
बाग्या छे, तेथी जीवमा अशुद्धपणुं जागुं, 
00 शदताए जीवने समय समय अनवां 
“डर दलयीआं सत्ताए छाग्े छे, ए अना- 
पेशुद्ध नाणवी, ए अशुद्ध व्य- 
ये जीवकर्ता छे तेनु स्वरुप जाणडुं, ' 
. जे जीजा शुभ चवहार नये जीव दान, शी- 
गे, देए, 23 रजा, मभावना, सेवा, भक्ति 
लय, विनय, वेयाहत्य, उप- 
भर, करुणा, उया, यत्ना, भीड़ मनोहर व- 
बैछईं, अने सर्व जीवजुं रु चितब्रयु 


(४०) 

ए आदि अनेक प्रकारनी जीवने शुभ के 
रणी जाणवी, ए शुभ व्यवहारनये जाव- 
कत्तो कहीये, चोथा अशुभ ध्यवहार नये. 
जीव क्रोध, मान, माया, छोम, विषय, क- 
चाय, हास्य, रति, अराति, भय, शोक, दु- 
गंछा, निद्रा, चाडी, ममता, हैंसा, म्रषा, 
अदत्त, मेथुन, अने परिग्रह, ए आदि अने- 
के प्रकारनी जीवने अशुभ करणी जाणवर' 
ए अंशुभ व्यवहारनये जीवकत्तों जाणवों, 


हवे पांचमा उपचरित व्यवहारनये घर, 
कुटुंब, परिवार, हाट, वखार,गाम, गरास,देश 
चाकर, दास, दासी, वाणोतर, राज्य, वाडी 
बन, आराम, कुबा अने सरोवर, ए आदि 
अनेक प्रकारनी वस्तु ते पोत्तानोथी पंत्यक्षपणं 
जुदी छे, तेने जीव अज्ञानप्णे पोतानी कर 


(४१) 

जाणे छे, तेने भारं मार्रु करतो फरे छे, तेनी 
टेद्धि देखी खुशी थाय छे, तेनो नाश देखी 
जुड़े छे, कुटे छे, शोक करे छे, अने तेने 
पोटे पोताना आ्राणनों पण नाश करे छे, तेने 
पोतालुं मानी तेना करत्तामानी जीव, पापनो 
अशिकारी पोते थाय छे, ए रीते उपचरित 

- पवहारनये जीवने कर्त्ता जाणवो, 

/ हेबे छद्ठा अजुपचरित व्यवहारनये जीव 
गरीर आदि परवस्तु, जे पोताना स्वरूपथी 
*यक्षपणे जुदी छे, पण परिणामक भागे 
छोली भूतपणे एकटी मी रही छे, तने 
जीव पोतानी करी जाणे छे, एवं शरसेरने 
भीव अनांतिवार पाभ्यो, अने अनंतिवार ते 
भर जाग कर्यो, तोषण अज्ञानपणे जीव 

पीताजूं कसे जाणे छे, लेने बास्ते अ- 


(४२) 

नेक प्रकारनी हिंसा करे छे, असत्य वचन 
वोले छे, अदत्त ग्रहण करे छे, पण अंते तें 
वस्तु पोतानी थती नथी, पण पाप करी जी: 
व भारे थाय छे, ए रीते अन्नपचरित व्यव- 
हारनये जीवकत्तो जाणवों, ए रीते छ 
प्रकारे व्यवहारनयने मते जीवने कर्त्तापणुं 
देखाडयुं, 

५ सैव्वगयश्यर-कहेतां स्वगत एटडे 
सव्यापी द्रव्य केटलां अने इयर कहेतां 
देशव्यापी द्रव्य, छ द्रव्यमां केटलां पमीए 
ते कहे छे, - 

पड्दर॒व्यमां एक आकाछद्रव्य, से 
लोकालोकव्यापी छे, अने पांच-द्व्यदेश' 
व्यापी 'जाणवां, धर्मास्तकाय असंख्यात 
प्रदेशी छोक व्यापी जाणबुं, अधर्मास्ति- 


(४३) 


काय द्रव्य असंख्यात प्रदेशी छोकबव्यापी 
जाणबुं, तथा कालद्र॒व्य गणितकाल ते अदी- 
द्ीपष्यापी जाणबु, तथा जीवद्रत्य पण लछो- 
ऊव्यापी जाणबु, तथा पुद्गलद्वव्य पण छोक 
च्यापी जाणबुं, अकेक जीवने, सत्ताएं अ- 
नता कमेरुप पुदूगल परमाणुआ स्कंध ला- 
गया छे, तथा ते थकी बीना छुठ छोक- 
ज्रेगापी धुदूगल परमाणुआस्केध पण अ- 
नंता छे, ते सर्वे लोकव्यापी छे, ए रीते ए 
पाँच द्रव्य देशव्यापी जाणवां, अने एक आ- 
काश्ास्तिकाय द्रव्य, अनंत प्रदेशी, स्वृब्या- 
पी जाणबु, ए रीते छ द्वव्यमां सबेव्यापी त- 
ऐदेशव्यापीलुं स्वरूप जाणपुं 
छ ए द्रव्य अप्यवेसा-अप्रवेशी एटले 
कोई द्रव्य बीजा द्वव्यमां प्रवेश करी भी 


(४४) 


जता नथी, अने एक वीजाहुं कोइकोंइनुं काम 
पण करतां नथी. जेम कोइ दुकान उपर पां- 
च वाणोतर रहेता होय ते सवे पोतपोताइरुं 
| | ऊ पे 2 
काय फरमाव्या घुजव कया करे, अने सई 
सहुनी मयांदामां चाले, तेम छोकमां छ द्र- 
व्य भेठां रह्ां छे, छ द्रव्य पोतपोतानी म- 
यादामां वर्ते छे, पण निश्रयनये कोइपण बी- 
जामां मांहेमांहे भझतां नथी, माटे अपरवेशी- 
जाणवां.. एरीते षड्‌ द्रव्यनुं स्वरूप बार भांगे 
भव्य जीवोए जाणवबुं, 
हवे एकेका द्रव्यमां आठ पक्ष कहे छे, 
आठ पक्षनां नाम-एक नित्य, बीजों 
अनित्य, त्रीजो ऐक, चोथों अनेकें, पांचमो' 
संत्‌, छठो अर्सत्‌, सातमो वक्तव्य, आठमो 
अवक्तव्थ, 


(४५) 


धर्माम्तिकायना चारग्रुण नित्य छे, तथा 
पयोयमां धर्मास्तिकायनों एक खथ नित्य छे, 
वाकीना देश, प्रदेश, अने अग्गुरु लघु, एत्रण 
. पयोय अनित्य छे, अधमारितिकायना चार 
सुण, तथा एक लोकप्रमाण खंध नित्य छें, 
अने बाकीना बुण पयीय अनित्य छे. आ- 
काशास्तिकायना चार गुण, तथा लोकालोक 
भग्राण ख़ध नित्य छे, अने देश, प्रदेश, तथा 
अगुरु रूघु, ए त्रण पर्याय अनित्य छे, का- 
छद्व्यना चारगण नित्य छे अने चार प- 
यौय आनित्य छे, पुद्गल द्वव्यना चार गुण 
नित्य छे, अने चार पर्याय अनित्य छे. जीव 
हन्चता चार गुण, अने त्रण पयोय नित्य 
छे, अने एक अगुरु रूघु पर्याय, अनित्य छे, 
ए रोते नित्यानित्य पक्ष कह्मो, 


(४६) 


हवे पद द्रव्यमां एक अनेक पक्ष व- 
तावे छे. - 

एक धमोस्तिकाय, बीजों अधंमीस्ति- 
काय, ए वे द्रव्यना खंध छोकाकाश प्रमाणे 
एक छे अने गुण अनंता छे, आकाश द्रव्यनो 
लोकाकाश प्रमाण खंध एक छे, अने गण 
अन॑ता छे, पयोथ अनंता छे, प्रदेश अनंता 
छे, मा अनेक छे. काल द्रव्यनों वर्तनारुप 
गुण एक छे, अने वीजा शरण अनंता छे, 
पयाय अनंता छे, समय अनंता छे, केमके 
अतातकाले अनंता समय गया, अने अना- 
गत काले अनंता समय आवबशे, तथा वर्त- 
मानकाले समय ' एक छे मादे अनेक पक्ष 
छ, पुद्गल द्रव्यनां परमाणुआ अनंता छे 
एक एक परमभाणुमां अनंता गुणपयोय छे 


(४७) 


ते अनेकपणु छे, अने सबे परमाणुमां पुदूगल- 
पर्णु ते एकल छे. जीव द्रव्य अनंता छे, ए- 
त्रेका जीवमां प्रदेश असंख्याता छे, तथा गुण 
अनंता छे, पयोय अनंता छे ते अनेकपणु 
छे, पण जीवितव्य सर्व जीवोमां एक स- 
रखुँ छे, माठे एकपणु छे. 

इहां भिष्य पुछे छे के- सबे जीव एक 
सरखा छे तो मोक्षना जीव सिद्ध परमानंद 
मयी देखाय छे, अने संसारी जीव कमेवश 
पठया दु/खी देखाय छे, तेन्ु केम २ तेने उ- 
त्तर आपे, छे' के-निश्रयनये तो सवे जीव 
सिद्ध समान छे, माटेज सब जीव कर्म ख- 
पावी सिद्ध थाय छे, तेथी सबे जीवनी सत्ता 
एक छे, बरी शिष्य पुछे छे के जो सवे जीव 
सिद्ध समान कहो छो तो अभव्य जीव पण 


(४८ ) 


सिद्ध समान छे एम ठयु, अने तेतों मोप्े 
जाता नथी, तेनुं केम ? तेने उत्तर आपे छे 
के अभव्य ने कमे चीकणां छे, अने अभ- 
व्यमा, परावते धरम नथी, तेथी सिद्ध थता 
नथा, अभव्यन कमनो संबंध अनादि अ- 
नतर्म भांग छे, तेथी कोइ काले ते मोक्ष 
जश नहीं, भन्‍्य जीवमां परावते थम छे 
पाठ कारण सामग्री भब्याथी पलटण पामे 
छ अन गुणश्राणे चढीने सिद्ध थाय छे. 
आत्माना आठ रुचक प्रदेश, निश्चय नयथी 
भव्य तथा अभव्य सब जीवोना सिद्ध स- 
मान छे, मार्ट से जीवनी सत्ता एक सर- 
खी छे, ए आठ रुचक प्रदेशने कम बील- 
उल' छागतां नथी ते आचारांगसत्रनी श्री 
शिलांगाचाय कृत दीकाना छोकविजय अ- 


(४५९) 
ध्ययनगां पथमोरेशके कहे छे. 
हवे सत्त तथा असत््‌ पक्ष कहें छे. ए 
७ द्रव्य खद्ृ॒व्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, अने सव- 
भज्रपेण सत्‌ एटले छता छे, अने प्रद्रव्य 
पर्षेत्र, प्रकाल, अने परभावपणे असत्‌ ए- 
से अछता छे, तेनी रीत वत्तावन्नाने माटे ए 
पड़ द्ृच्यनों द्रव्य, सेत्र, काल, अबे भाव, 
हीये छीए, 
दव्वेगुणससुदाल॑ 
खित्तओगाहवहणाकोलो 
गुणपजाय पवत्ति 
भावोनिश्रवश्थुधस्मोसो ॥१॥ 


. परमौस्तिकायनों मूछ गुण चलूण सहाय 
( रे 
पणो हे खद॒ब्य, अधर्मास्तिकायनों झूछ गुण 


(५० ) 

स्थिति सहायपणो ते स्वद्रृव्य जाणवो, आ- 
काशास्तिकायनो मूल गुण अबगाहपणो ते 
स्वद्रृव्य, कालद्रव्यनो मूल गुण बतेना लक्षण 
पणो ते स्वद्रव्य जाणवो, तथा पुद्गल द्रव्य॑- 
नो मूलगुण पूरण गलनपणो ते स्व॒द्रव्य जा- 
णवो, जीव द्रव्यनो मूल गुण ज्ञानादिकचे- 
तना लक्षणपणो ते स्वद्र॒च्य, ए छ द्व॒व्यनों 
स्वद्रव्यपणो क्यो, न 

हवे पड़्‌ द्वव्यनों स्वक्षेत्र कहे छे-धर्मा- 
स्तिकाय अने अधमोस्तिकायनो स्वश्षेत्र असं- 
ख्यात प्रदेशशय जाणवों, आकाज्ञ द्रव्यनो 
स्वप्षेत्र अनंत प्रदेशमय जाणवों, काल द्र 
व्यनो स्वक्षेत्र समयरुप छे, पुद्गल द्रव्यनो 
स्वक्षत्र एक.परमाणु छे, परमांणुआ अनंता 
छ, जीव द्रव्यनो स्वक्षेत्र एक जीवना असं- 


(५१) 

ख्याता प्रदेश छे, 

हवे स्वकाल ते पद्द्ग॒व्यमां अगुरु लघु 
नो छे, छए द्रव्यना पोत पोर्ताना गुण पर्योय 
है सवे द्रव्यनों स्वभाव जाणवों, सारांशके 
पर्मास्तिकायमां पोतानाज द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव छे, पण वीजा पांच द्रव्यना नथी, तथा 
अधमास्तिकायमां पण पोताना ज स्घद्रव्य, 
पैत्रकाल, भाव छे पण घीजा पांच द्वव्यना 
नथी, आकाशारित कायमां आकाशना ज रवद्र- 
व्यादिक चार छे, पण वीजा पांच द्रव्यना 
नथी, तथा काल द्रल्यमां कालना स्वद्भव्या- 
दिके चार छे, पण वीजा पाच द्रव्यना नथी 
पंदूगल द्रव्यना स्वृद्ृव्यादि चार पुदूगल द्र- 
प्यमां छे, पण वीजा पांच द्रव्यना नथी. तथा 

प्रच्यना स्वद्रृव्यादिक चार ते जीव द्र- 


(५२ ) 


व्यमां छे, पण वीजा पांच द्रव्यना नथीः 
# गुणपर्योयवर्द्द्रृव्यम्‌ू--” द्रृव्यथी अभेदपण्ण 
गणपयोय होय तेने द्रव्य कहे छे तथा स्व“ 
धमंनों आधारवंतपणो तेने प्षेत्र कहे छे, अने 
उत्पाद व्ययनी बतेना तेने काल कहे छे, 
तथा पेशेष गुण परिणति, स्वभाव परि- 
णति, पयोय पम्मुख ते स्वभाव कहीए 

अन्न एक-भेद स्वभाव, वीजों-अभेद॑ 
स्वभाव, त्रीजो-भव्य स्वभाव चोथो-अभ- 
व्य स्वभाव अने पांचमो-परम स्वभाव, ए 
पांच स्वभाव जाणवा, तेमां द्रव्यना सब ध- 
मेने पोतपोताना स्व सत्र कार्य करवेकरी भेद 
स्वभाव छे, अने अचस्थानपणे अभेद रब- 
भाव छे, अणपलटण स्वभावे अभव्य स्व- 
भाव छे, तथा पछटण स्वभावे भव्य स्वभाव 


(५३ ) 


छे, द्व्यना सबे धर्म ते विज्ञेष धर्मने अठु- 
यायीज परिणमे ते मारे ते परम स्वभाव क- 
हीए. ए सामान्य स्वभाव जाणवा, ए. रोते 
उए द्रव्य स्वगुणे सत्‌ छे अने परणुणे अ- 
सेत्‌ छे. ै 

हवे छए द्रन्यमां चकतव्य तथा अबकू- 
तन्य पक्ष कहे छे, 

ए छ दव्यमां अर्नता गुण पर्याय ते व- 
क्तव्य एटले बचने कहदेवा योग्य छे, अने 
अन॑ता शुणपयाय ते अवक्तव्य एटले बचने 
करी कही शकाय नहीं एवा छे, केवछ 
शनी महारामे ज्ञाने समस्त भाव दीटा 
तेना अनंतमे भागे जे वक्तव्य एट्े कहेवा 
योग्य हता ते कद्या, चछी तेनो पण अनंतमो 
भाग श्री गणघर देवे स्ृज्॒मां गुंध्यो. जे स- 


(७५४) 


त्रमां संध्यो तेना असंख्यातमा भागे हाल आ- 
गम रहां छे, ए छ द्रव्यमां आठ पक्ष कह्मा- 
हवे नित्य तथा अनित्य पश्षथी चतुर्भ- 
गी उपनी ते बतावे छे, जेनी आदि नथी 
अने अंत नथी ते अनादि अनंत पहेलो भां- 
गो जाणवो, तथा जेनी आदि नथी पण 
अंत छे, ते अनादि सांत.वीजो भांगो जा- 
णवो, तथा जेनी आदि पण छे अने अंत 
पण छे, ते सादि-सांत त्रीजो भांगो जाणवो, 
वी जेनी आदि छे, पण अंत नथी, ते सादि 
अनंत नामे चोथो भांगो जाणवो, 
हवें ए चार भांगा द्रव्योमां केची सैते 
'उतरे छे, ते बतावे छे, - 
“जीव द्र॒व्यमां ज्ञानादिक गुण ते अनादि 
अनंत छे, नित्य छे, भव्य जीवने कर्म साथे 


(५५) 


संबंध अनादि छे, पण सिद्ध थाय, त्यारे 
अंत आचे छे, तेथी ए अनादि सांत बीजों 
भांगो जाणवो, देवता, मनुष्य, तिबेच अने 
नारकी भगुखना भव करवा, ते सादि सांत 
भांगो छे. जे जीव कर्म खपावी मोक्षे गया 
तेनी मोक्षपणे आदि छे, अने पाछं संसा- 
रमां कोइ बखत आधचुं नथी मारे अंत तथी, 
तेथी ते आश्रयी सादि अनंत्त भांगो छे, अ- 
भज्य जीव साथे कमेनो संबंध अनादि अ- 
नंत छे, जीव दच्यना चार गुण अनादि अ- 
नेत छे, जीचने कम साथे संयोग ते अनादि 
सांत छे, पण अभव्यने नहीं, अभव्यने कमे 
संयोग अनादि अनंत छे, 

ख, अर्मास्तिकायमां चार गुण अने पांचमों 
संघ ते अनाडि अनत छे, तेमां अनादि सांत 


॒ 
है 
॥ 


(५६ ) 


भांगो नथी, तेथी देश, प्रदेश, अने अशुरु 
लघु ते सादि सांत भांगे छे. तथा सिद्धना 
जीवों, धरमास्तिकायना जे पदेशे रहा छे, ते 
प्रदेश आश्रीने सादि अनंत भांगो छे, एबीज 
रीते अधमास्तिकायमां पण चोभ॑गी जाणवी 

आकाश द्रव्यमां गुण तथा खंध अनादि 
अनंत छे, वीजो भांगो नथी, तेना देश, प्र- 
देश, तथा अग्युरु लघु, सादे सांत छे, तथा 
सिद्धना जीवनी साथे जे संबंध ते सादि अ- 
नंतमा भांगे छे, पुद्गल द्वव्यमां गुण, अ- 
नादि अनंत छें, जीव पुद्गलनो संबंध अभ- 
व्यने अनादि अनंत छे अने भव्य जीवने अ- 
नादि सांत छे, पुदूगलना खंध सर्वे सादि 
सांत छे, जे खंध वंधाया ते स्थिति प्रमाणे 
रही खरे छे, वी नवा वंधाय छे, सादि 


(५७) 
अनंत भांगो पुदगल द्व्यमां नथी 
कील द्रव्यम्ां अनादि अन॑तमा भांगे 
चार गुणों छे, पर्यायमां अतीत काल अनादि 
सात छे. अने बतैमानकारू सादि सांत छे, 
गया अनागत का सादि अनंत छे ए काललु 


वरूप सब उपचारथी छे, ए रीते काल द्र- 
न्यमां चोभ॑गी जाणवी 


बे द्रव्य, क्षेत्र, काल, अने भावणां चौ- 
भैंगी कह्ढे 3, 


जीव द्रव्पमां स्वद्व्यथी शानादिक गुण 
छेत्ते अनादि अनंत छे 
सक्षेत्रे जीवना मैदेश असंख्याता छे, ते 


सादि सांतछे तदुद्वतेनापणे फरे छे, 
थी, अथवा अवगाहना मद सादे सांत छे, पण 


(ण८)., 
छतिपणे तो अनादि अनंत छे, खकाल अ- 
गुरु लघुनो अनादि अनंत छे, अने. अगुरु 
लघु ग्रणनो उपजबो, तथा विणसवो ते सादि 
सांत छे, तथा स्वभाव ग्रण पयोय ते अनादि 
अनंत छे अने भेदांतरे अगरुरूघु ते सादि 
सांत छे, धमोस्तिकायमां स्पद्रग्य जे चछण 
सहाय गुण ते अनादि अनंत छे, अने स्वप्षेत्न 
असंख्यात प्रदेश लोक प्रमाण छे ते अबगा- 
हनापणे सांदि सांत छे, स्वकाल ते अगुरु- 
लघुगुणे अनादि अनंत छे अने उत्पाद व्यय 
ते सादि सांत छे. तेमज अधर्मास्तिकायना 
पण चार भांगा जाणवा, आकाशास्तिकायम्रां 
स्वद्वव्य अचगाहनादानगुण ते आनदि अनंत 
छे, अने स्वक्षेत्र लोकालोक प्रमाण अनंत 
प्रदेश ते अनादि अनंत छे, स्वकाछ ते अग्रुरू 


(५९) 


रुघु गुण सर्वधापणे अनादि अनंत छे, अने 
उपनवे तथा विणसवे सादि सांत छे. 


स्वभाव ते चार गुग, तथा खंध अने 
अगुरु छघु ते अनादि अनंत छे, तथा देश 
प्रदेश ते सादि सांत छे, ते आकाझ्ञ द्रव्यना 
वे भेद छे, एक चौदराज छोकनों खँध छो- 
काका३ प्रमाण ते सादि सांत छे, अमे वी- 
जो अछोकाकाशनों खथ ते साढि अनंत छे, 


काल द्रव्यमा स्वद्रव्य जे नवा पुराण- 
बतेना गुण ते अनादि अनंत्त छे, स्वप्षेत्र स- 
मय ते साढि सांत छे, केमके वर्तेमान समय 
एक छे मादे, तथा स्वकारू ते अनादि अ- 
नंत छे, स्वभाव ते गुणचार अने अगुरु लघु 
अनादि अनंत छे, अत्तीतकाल अनादि सांत 


(६० ) 
छे, वतेमान काल सादि सांत छे, अनागत 
काल सादि अनंत छे., 


पुद्गल द्रव्यमां स्वद्रव्य जे पूरण गरून- 
धम छे ते अनादि अनंत छे, अने स्व्षेत्र 
परमाणु ते सादि सांत छे, स्वकारू अगरु 
लघु ते अनादि अनंत छे, अगुरु लघुनो उ- 
पजवों विणसवो ते सादि सांत छे, स्वभाव 
ते गुण चार, अनादि अनंत छे. वणोदि प- 
राय चार, वर्ण, गंध, रस अने स्पशे ते 


सादि सांत छे, ए द्रव्यादि चारनी पुद्गल 
द्रव्यमां चोभगी जाणवी, 


हवे छ द्रव्यना संबंध आश्रयीने चो- 
भंगी देखाड़े छे, 


त्ेमां प्रथम आकाश्ञ द्रव्य छे तेमां अ- 


(६१) 


लोकाकाशममा पांच द्रब्यमांसु कोइ पण द्रव्य 
नथी, धर्मास्तिकाय; अधर्मास्तिकाय; पुदुग- 
लास्तिकाय; काल अने जीव, ए पांच द्रव्य 
अलोकमां नथी, 
. लोकाकाशमां स्व सहित छ द्रष्य छे, 
काकाश द्रव्य तथा धमीस्तिकाय द्रव्य अ- 
ने अधर्ौस्तिकाय ए भ्रण द्र्य ते अनादि 
भनत छे, जे छोकाकाशना एकेक प्रदेशमा 
४ परव्य तथा अधर्म द्वव्यनो अकेक प्रदेश 
'दो छे, ते कोइ काले विछडशे नहीं, भा 
भैनादि' अनंत जाणवो, लोकाकाश प्लेत्र 
ने जीव द्वव्यनों अनादि अनंत संबंध जा- 
“ 'बो, ससारी जीव कम सहित तथा छोक- 
नापदेशनो सादि सांत सर्बंध छे, लोकांत सि- 
उ्षेत्रना सिद्ध जीवोनो, आकाश 


(६२ ) 


सादे अनंत संबंध छे, लोकाकाश अने पृ 

दगल द्वव्यनों अनादि अनंत संबंध जाणवो, 
आकाश प्रदेशनी साथे पुदूगल परमाणुनो 
सादि सांत संबंध जाणवो, एम आकाज्ञ दर 
व्यनी पंठ धर्मोस्तिकाय तथा अधमोस्तिकाय . 
द्रव्यनों पण संबंध जाणवो, निश्चयनये 

ऊए द्रव्य स्वस्वभावे परिणमी रहां छे ते प- 


रिणामीपणों सदा शाखतो छे ते माटे अनाहिर 
अनंत छे, 


जीव द्रव्य तथा पुद्गल द्वव्य ब॑ने मठी 
संबंधपणाने पामे छे अने तेथी तेने परपरिणा- 
मीपणो छे. ते परपरिणामीपणु अभव्य जीवने 
अनादे अनंत छे, अने भव्य जीवने . अनादि। 
सांत छे, पुदूगलनों पारिणामीपणो ते सत्ताए 
अनादे अनंत छे अने पुद्गललुं मछूुवुं वि 


(६३) 

ख़रईं ते सादि सात भांगे जाणडु, जीव द्रव्य 
धदूगल साथे मकेलो सक्रिय छे, अने पुदूगल 
पज्यथी रहित थाय त्यारे जीब द्रव्य आक्रिय 
के, पृदगल द्रव्य सदा सक्रिय छे. , 

हवे एक अनेक पक्षी निभ्रय ज्ञान क- 
हेवाने भय कहे छे, सर्व द्रत्यमां अनेक 
'जभाव छे, ते एक बचनथी कशा जाय नहीं 
गे भांहोमांहे नयोबड़े संक्षेपपणे कहे छे. 

मृठ नयना थे भेद छे, एक द्रज्याधिक 
अने वीजो पर्यायार्थिक, तेमां उत्पाद व्यय 
पर्यायने गोणपणें अने प्रधानपणे द्रब्यनी 
अंग सत्ताने यहे तेने द्वव्याविक नय कहे छे 
मैया देश भेट के 
६ सर्त द्रन्य नित्य छे ते नित्य द्रब्या- 


(६४) 


अगुरु लघु अने क्षेत्रनी अपेक्षा न 
करे अने मूठ गशुणने पिंडपणे ग्रह ते एक 
द्रव्याथिक 

ज्ञानादिक शुणे सबे जीव एक स* 
रखा छे, मांटे सब जीवोने एक कहे अने 
स्वद्रव्यादिकने ग्रहे ते सत्द्॒व्याथिंक जेम स 
छक्षण द्रव्यम्‌ 

४ द्रव्यमां केहेवा योग्य गुण अंगीका<. 
र करे ते द्रव्याथिक जाणवो, 

५ आत्माने अज्ञानी कही वोलाववो ते 
अश्ुद्ध द्रव्याथिंक नय जाणवों, 

६ सवे द्रव्य गुण पर्याय सहित छे एम 
कहेवु ते अन्वय द्र॒व्यार्थिक, 

७ से जीवनी मूल सत्ता एक छे ते 
परम द्रव्याथिक जाणवो. 


(६५) 


५4 सर्च जीवना आठ रुचक परदेश नि- 
मल छे ते छुद्ध द्रव्याथिक नय जाणवों, 

९ सर्वे जीवना असंख्याता प्रदेश एक 
सरखा छे ते सत्तादृष्याथिकनय जाणवो, 

१० शुण गुणी एक छे ते परमभाव 
गहरे हव्या्थिंक नये जाणवों जेग आत्मा 
ज्ञानस्प छे, 

इत्यादिक द्रव्याथिक नयना उश्च भेद- 
उद्या, हे पर्यायाथिक नयना छ भेद कहे छे. 

जे प्योयने ग्रहे तेने प्योयाथिक नय 
फह छे, तेना छ भेद नीचे प्रमाणे, 

एफ द्रव्य पर्योय, वीजो द्वव्य व्यंजन 
पयोय, औजों ग्रुणपयाय, चोथों शुण ज्यज- 
न पयोय, पांचमों स्वभाव पर्याय, छद्दों वि- 

पयोय ए छ छे, 


(६६ ) 

? जीवने भव्यपणुं तथा सिद्धप्णु क- 
हेबुं ते द्ृव्यपयाय 

२ जे द्रव्यना प्रदेशनु मान ते द्रव्य 
व्यंजनपयोय 

३ एक गुणथी अनेकता थाय, जेम ध- 
मांधमादि द्रव्य पोताना चलण सहकारादि 
गुणथी अनेक जीव तथा पुदूगलने सहाय 
करे तेने शुणपयोय नय कहे छे. 

४ एक गणना घणा भेद ते गुण व्य- 
जनपयोय कहीए. 

७५ स्वभाव पयोय ते अगुरु लूघु पयो- 
यथी जाणवो. ए पांच पयोगों सब द्रव्य- 
यां छे. 

६ विभाव पयोय ते जीव पुद्गल ए 


(६७) 


वे दृव्पमां छे, जीव जे चार गतिना नवा 
नवा भत्र करे ते जीवयां विभाव पर्याय तथा 
धद्गल्मां खंधपणु ते विभावपर्याय जाणवो, 
* हेये पर्यायना वीजा छ भेद कहे छे- 
+ अनादि नित्य पर्याय, ते पुद्गल द्रव्य- 
नो मेरु भग्मख, बीजों सादि नित्य पर्याय ते 

जीव द्रब्पनी सिद्धावस्था सिद्धावगाहनादिक, 

न्रीजो अनित्य पर्याय ते समय समय- 

मां द्रव्य उपजे विणसे छे ते, / सादिसां- 

त पर्याया भव शरीराध्यवसायादयः ” इति 

नयचक्रे, चोथों अशुद्ध अनित्य पर्याय ते 

जन्म मरण थाय छे, ते बड़े कहेयों. पराचमो 

उपाधि पर्याय ते कर्म संबंध उ्चो शुद्ध 

पयोय ने मूल पर्याय, सर्व द्रव्यना एक सर- 

खाछे ते एवं पर्यायार्थेकलुं स्वरुप कु, नय 


(६८) 


चक्र तथा आगमसार कर्त्ताना मते बीजा पयो- 
यना छ भेदमां तफावत पडे छे, तत्वकेवलि- 
गम्यस्‌. 

सातनय-,. 


१ नेगम २ संग्रह रे व्यवहार ४ रुजुस्‌ 
त्र ५ शब्द ६ समभिरूढ ७ एवंभूत ए सात 
नयनां नाम जाणवां, 


१ नेगसनय. 
नथी एक गमो ते जेनो तेने नेगमनय 
कहे छे, गुणनों वा कार्यनों एक अंश उप- 
न्‍यो होय तो ते नेगम नय कहीए, जेम कोइ 
मनुष्यने पाली छाववानुं मन थयुं त्यारे ते: 
वगड़ामां लाकडां लेवा चालयो, तेने रस्ता- 
मां वीजो कोइ माणस भेगों थयो, तेणे पूछयुं 


(६५९) 

के, हूं क्‍्यां जाय छे ते बारे तेणे कह्यूं के 
हूं, पाली लेवा जाउं छुं, ते पाली तो हज 
घटी नथी पण मनविपे चितव्युं ते थह 
एम गण्यु, त्तेम नेगम नय से जीपने सिद्ध 
सम्रान कहे छे, कारण के सब जीपोना 
आठ रुचक प्रदेश निर्मे्ठ सिद्ध समान छे, 
तेथी एक अंशे सिद्ध छे, ते माटे सिद्ध स- 
प्रान सब जीव कद्या, ते नेगम नयना त्रण 
भेद छे, अतीत नेगम, अनागत नेगम, अने 
वत्ेयान नैगम, आप्रमाणे आगमसार ग्रंथों 
कृथ्यु छे, 

नयचक्र बालावबोधमां नेगमनयना 
'त्रेण भेद कद्य छे, १ आरोप २ अंश ३सं- 
फैटप, तथा विशेषानरह्यकर्मा चोथो भेद 
पैण उपचारपणे कहे छे, नथी एकर्मो-अ- 


(७० ) 
भिप्राय ते जनों तेने नेगमनय कहें छे, ने- 
गमनय अनेक आशयी छे, ते नेगमनयना 
चार भेद छे. नेगमना भेद पेकी आरोप ने 
गमना चार प्रकार छे, 
१ द्रव्यारोप, २ गरुणारोप, ह काछारों- 
प, ४ कारणायारोप, 
शुणादिकर्मां द्वृव्ययणों मानवों ते 
द्रव्यारोप: जेम बतेना परिणाम ते पंचा: 
स्तिकायनो परिणमन घम छे, तेने काल 
द्रव्य कहीने वोलाव्यो, ए काल ते भिन्न 
पिंड रूप द्रव्य नथी, पण आरोपे द्रव्य छे. 
मांटे द्रव्यारोप जाणवो, द्रव्यने शुणनों आ- 
रोप ते जेम ज्ञान गण छ, पण ज्ञानी तेड 
. आत्मा एम ज्ञानने आत्मा कल्यो, ते गुणा 
रोप जाणवो, तथा जेम श्री महावरि स्वा- 


(७१) 

भीजुं निर्वाण थया धणों काछ गयो छे, एण 
आज दीवालीना दौवसे वीरनिर्वाण छे, 
णे कहेद॑ ते | अतीत 
फींठनों आरोप कर्यों जाणवो, तथा आज 
परनाभ परभुनों निर्वाण छे एमजे कहेयुं 
वर्तशान काल्मां अनागतकालनो आरोप 
ते वें भेद छे, तथा अना 
गये भेद छे पेथा वत्तेमानना पण थे 
*द छे ते स्व मछी कालारोपना छ भेद 
। ' पाधों बछी कारणबिपे कायनो 

आरोप फरवो ते फारणायारोप जाणवों 
फारण चार छे, २ उपादान कारण, 
)निमित्त कारण ३ असाधारण कारण, 
ध कारण, तेमां वाब्द्रज्य क्रिया ते 
साच्य सापेक्षवाद्यने धर्मनुं_निमित्त कारण 


(७२) 

छे तोपण तेने धम्रकारण कहीए, तेमज 
श्री तीयेकर मोक्षजु कारण छे, तेथी तेमण 
८ तारयाणं ” कह्या ते कारणमां कत्तः 
पणानों आरोप कर्यो, एम आरोपता अनेक 
प्रकारे छे ते कारणाद्ारोप, 

बी संकरप नेगमना वे भेद छे १ स्व- 
परिणामरुप वीये चेतनानों जे नवो नो 
क्षयोपशम लेवो ते, २ कायोतरे नवे ने कार्ये' 
नवो नवों उपयोग थाय ते, ए वे भेद थया« 
तथा अंश नेगमना पण वे भेद छे, १ भिन्नां 
श॒ ते जुदो अंश, स्कंधादिकनों, वीजो आभे-, 
न्ञांशते जे आत्माना प्रदेश तथा गुण्णर्न! 
अविभाग इत्यादिक ए सवे नेगमनयन 
भेद जाणवा, 


(७३) 


(२) संगहनय 
सत्ता संग्राहऊ संग्रह/स- 
दद्विविषः सामान्य संग्रहः विशेषसंग्रहश्न ता- 


३8४३ पनस्पोतित्व॑, समुदायतों सहकारा- 
(४ (६ 


मनुष्य 
/ रेयादि समुदायरुपः अथवा द्वव्याग्रिति 
पीयान्य सग्रह। जीव इति विशेष सग्रहः 


' तामान्ये करी मूल सर्व द्रव्य 
पोषक नित्यत्वादिक पत्तापण रहा जे धर्म 
वि जे संग्रह करे तेने संग्रहनय कहे छे, 

तैना थ भेद छे १ एफ सामान्य स- 
मैट २ बीजो बिशे 


(७४) 


सामान्य संग्रहना वे भेद छे, १ मूल 
सामान्यसंग्रह २ उत्तर सामान्यसंग्रह, वी 
मूठ सामान्यना अस्तित्व, बस्तुत्व, द्रव्यल, 
प्रमेयत्व, सत्त, अशगुरुलघुत्व ए छ भेद 
छे तथा उत्तर सामान्यना बे भेद छे. 

१ जाते सामान्य २ समुदाय सामान्य: 
ततन्न गायना समुहमां गोत्वरुप जाति छे तथा 
घट सम्ुदायमां घटत्व अने वनस्पातिमां वंने 
स्पतिपणो ते जाति सामान्य कह्यो. आंबान 
समूहने अंब वन कहे, तथा मलुष्यना सम्मु 
हमां मनुष्य ग्रहण थाय ते समुदाय सामान्य 
ए उत्तर सामान्य ते चक्षुदशन तथा अचक्षुः 
दशनग्राही छे, अने मूल सामान्य ते अबः 
पिदशेन तथा केवछ दरशेनथी ग्रहवाय डे. 

अथवा छ द्रव्यना समुदायने द्रव्य के- 


(७५) 


हुईं, ए सामान्य संग्रह, अने जीवने जीव 
अन्य कही अजीब द्रव्य थकी जुदों पाडवो, 
थे विशेष संग्रह, विशेषावश्यकमां संग्रहन- 
येना चार भेद कहा छे, १ संग्रहित संग्रह 
पंडित संग्रह ३ अज्ञगम संग्रह 9 व्यति- 
रेक संग्रह, 

#. * सामान्यपणे बहेंचण बिना ग्रहण 
भय एवो जे उपयोग अथवा एवुं णे वचन 
«पा एवो धरम कोईपण बस्तुने विपे होय 
तने संग्रहित संग्रह कहीए, 

',. . एक जाति मादे एकपणों मासीने 

पके भध्ये सर्वनों ग्रहण थाय जेम 

आया ” £ छगे पुर्णले ? 


*पादि वस्तु अनंति छे पण जाति एक 


(७६) 
माटे ग्रहण थाय छे ते वीजो पिंडित संग्रह- 
नय कहीए, 
३ जे अनेक जीवरुप अनेक व्यक्ति छे 
ते सर्वेमाँ पामीए, जेम “ सब्चिन्मयय आ- 
त्मा ” एटले से जीव तथा सवे प्रदेश अने 
से शुण ते जीवनां लक्षण छे. ते अन्ुुगम 
संग्रह नय कहीए, रु 
४ जेना ना कहेवाथी तेनाथी इतरनों 
से संग्रहपणे ज्ञान थाय ते जेम अजीब छे 
तेवारे जे जीव नहीं ते, अजीब कहीए. ए- 
टले कोइक जीव छे एम व्यतिरेक बचने 
ठ्यों, तथा उपयोगे जीवनो संग्रह थाय छे 
व्यतिरेक संग्रह कहीए, 
एक नाम लीधाथी से गुण पर्याय प- 
रिवार सहीत आवे ते संग्रहनय जाणवो, 


(७७) 


दृशेत-नेम कोइक मन्युष्ये अभाते दा 
तण करवाने अर्थ पोताना घरना बारणे वें- 
शीने चाकरने कु के दातण छेइ आयो ! 
सवार चाकर पुरुष, पाणीनो लोटों, रुमाल, 
दातण एम सदे चीज लइ आव्यो, शेठे तो 
एक दाहण नाम लइने मंगाव्युं हतुं पण स- 


बनी संग्रह करी चाकर लइ आशख्यों ते रीदे 
- मंग्रहनय जाणवो, 


(३) व्यवहारनय. 
संग्रहग्रतीतवस्तु भेदांतरेण विभजरने 
धआऔ] ५ ० 
व्पवररण, प्रवतने था व्यरह्ारः संदितिधः 
शुद्धाश्शुद्धण )। 


संग्रदनये ग्रहीद जे चस्तु तेने भेढोतरे 
इहचर, तने व्यचहाानय कह छे, जम द्रव्य 


(७८ ) 

एवुं सामान्य नाम क्युं. तेमां वली वेहेंचण 
करीए जे द्रव्यना वे भेद छे, एक जीव द्रव्य, 
तथा वीज्ु अजीब द्रव्य, तेमाँ पण बहुंचण 
करीए जे जीवना वे भेद छे. एक संसारीं, 
वीजा सिद्ध, वी तेमां पण संसारीना वे 
भेद छे, एक स्थावर, वीजो त्रुस, तेमां स्थाव- 
रना पृथ्वीकाय, अपूकाय, तेउकाय, वायुकाय, 
अने वनस्पतिकाय ए पांच भेद छे, त्रसना 
चार भेद छे. वेरंद्री, तेरेंद्री, चोरेंद्री, अने 
पंचेंद्री, पश्चेन्द्रियना देवता, मनुष्य, तियेच 
अने नारकी एम चार भेद छे, एम उत्तरो- 
तर जीवना ५६३ भेदनी वेहेचण करवी इ 

त्यादिक सर्वे व्यवहारनयनों स्वभाव जा- 
णवों, अथवा प्रवर्तन व्यवहारना वे भेद छे 

शुद्ध व्यवहार २ अशुद्ध व्यवहार, 


(७५) 


के जप सर्व द्ृब्यनी स्वरुप शुद्ध प्रहत्ति-जेम 
पर है चलण सहायता तथा अध- 
मांस्तिफायनी स्थिति सहायता तथा जी- 
बनी ज्ञायकता इत्यादिकने बस्तुगत शुद्ध व्य- 
बहार फहीए, 


दर्यनो उत्सर्ग नीपजबा भांदे जे रत्त- 
तयिनी शुद्धता गुणस्थाने श्रेणि आरोहणरुप 
"दें साधन शुद्ध व्यवहार कहीए, 
शुद्ध व्यवहारना थे भेद छे, १ सद्भूत 
बहार २ असद्भूत व्यवहार, तेमां जे पेज 
असस्‍्थाने अभेदे रहा जे ज्ञानादिशुण तेने 
परसपर भेंदे ऊड्देवा ते सद्भूत व्यवहार, 
तथा हू ओधी छु, हुं पानी छु, अथवा दे- 
जता छू, मनुष्य छु, इत्यादि देवतापणे ते हे- 
ऐपणे परिणमता ग्रधां जे टेवगति विपाफी 


(८०) 


कर तेंने उदयरुप प्रभाव छे ते पण यथाये 
ज्ञान विना भेद ज्ञानशून्य जीव ते एक करी 
माने छे ते असदभूत अशुद्ध व्यवहार कहीए. 
तेना वे भेद छे, ह 

१ आ शरीर मारूुं छे, हुं शरीरी छुं, 
इत्यादि केहेबुं तेने सं'छेषित असद्भूतव्यव- 
हार जाणवो. 

२ आ पुत्र मारो, आ ख््री, कुडुंब, धन- 
धान्यादिक नवविध परिग्रह मारो छे, एम जे 
कहेवुं ते असं'छेषित असद्भूत व्यवहारनय- 
थी जाणवबुं, ते असंष्लेषित असद्भूत अशुद्ध 
व्यवहारना वे भेद छे, एक उपचरित अने 
वीजो अनुपचरित, 


विशेषावश्यक महाभाष्यमां व्यववहार- 
नयना मूल वे भेद छे, 


(८१) 


१ चहेचणरुप व्यवहार, 

२ भहत्तिरूप व्यवहार, 

प्रति व्यवहारना त्रण भेद छे, चस्तु- 
भहत्ति, साधनप्रधत्ति, छोकिकमहत्ति, तेगां 
साधन प्रद्नत्तिना त्रण भेद छे, 

१ जे अभरिहंतनी आज्ञाये शुद्ध साथन 
पार्गे वृह छोक संसार पुदूगल भोग आस- 
सादिदोप रहीत जे रत्नत्नयिनी पारेणति, 
परम त्याग सहित ते छोकोत्तर साधन प्र- 
हेत्ति नामे पेहेलो भेढ जाणवो, 

* स्पाह्माद बिना मिथ्याभिनिवेष स- 
हित साधन भहत्ति ते दुशभावचानिक साधन 


० 


अक्षत्त, 


३ छोकना स्व स्वदेश कुलनी चाहे 
पशत्ति ते छोक़ ब्यवहार पद्ृत्ति ए ब्रण प्र- 


(८२) 
कारनी प्रहत्ति जाणवी: 

वाह्मय स्वरुप देखीने भेदनी वेहंचण करे 
अने जे वाह्य देखाता शुणनेज माने पूण अ- 
तरंग सत्ताने न माने तेने व्यवहारनय कहे 
छे, आ नयमां आचार क्रिया मुख्य छें, 
व्यवहारनये जीवनी अवस्था अनेक प्र- 
कारे छे. 

वर्ठी व्यवहारनयना छ भेद छे. 

१ झुद्ध व्यवहार, ते पूवेना शुण ठा- 
णांतुं छोडवूं अने उपरना ग्ुणठाणानुं ग्र- 
हण करवुं, तेने शुद्ध व्यवहारनय कहे छे, 
अथवा ज्ञान, दशेन, चारित्र गुण ते निश्चय 
नये एक रूप छे, पण ते शिष्यने समजावबा- 


ने जुदा जुदा भेद कहेवा ते शुद्ध व्यवहारन- 
य जाणवो, 


(८३) 

२ जीवमां अज्ञान रागद्रेप लाग्या छे 
ते अगुद्धपणो छे मादे अशुद्ध व्यवहार 
जाणवो, 

३ पुण्यनी क्रिया करवी वा शुभपरि- 
णति प्रद्तत्ति ते शुभ व्यवहार, 

४ पापनी क्रिया करवी वा अशुभ प- 
रिणति प्रटत्ति ते अशुभ व्यवहार. 

५ घन कुदुंच प्रत्यक्षणणे पीतानाथी 
जुदा छे पण जीवे पोताना करी जाण्या छे 
मे उपचरित व्यवहार, 

६ शर्सर, लेब्या, योग अने इंद्विय 
ग्यादि पम्तुओं पोताना आत्मा थक्ी जुदी 


है तन आपणी फरी जीव माने छे ते अनु- 
पवरेत-ययहारनय मतथी जाणबु« 


स्थाद व्ययद्यरनयन्ु स्वमभ्प जाणबु, 


(८४) 


४ ऋषजुसूत्रनय. 


ऋजु कहेतां सरल छे, श्रुत कहेतां बोध 
ते जनों तेने ऋजु सत्र नय कहे छे, ऋजु 
शद्धं-अचक्र एटले समो छे श्रत ते जेने ते 
ऋज सत्र नय कहीए, अथवा ऋजु-अवक्र- 
पणे वस्तुन जाणे, कहे, तेने ऋजुसत्ननय 
कह छ, 

जे अतीतकाल अने अनागत कालनी 
अपेक्षा न करे पण वत्तेमान काल्मां जे 
वस्तु जेवा गुणे परिणमे वर्ते ते बस्तुने तेबा 
ज पारेणाम माने तेने ऋजुसत्रनय कहे छे 
५ नय पारंणामग्राही छे. जेम कोइ जीव 
“हस्थ छ, पण अतरंग साधु समान परे: 
गाम छ, तो ते जीवने ए नय साथ कहे छे, 


(८५) 


जप कोइफ जीव साधुने चेपे छे, पण 
मनना परिणाम विपयाभिलापा सहित छे, 
ते। ते जीय अब्नती छे, एम ऋजुसूच नयनों 
पाता 3, ते ऋजुमृत्र नयना थे भेद छे, 
एक सृक्ष्म ऋजुसृत्रनय, अने बीजों स्थुरू 
ऊपुयुय नय एम थे भेद छे, 
संदाफाल से बस्तुमा एक बच्तैमान 
ममय बर्ते झ. एट्ले जे जीव अतीतकालने 
दिपे प्ञानी इतो अने अनागतफाले अ- 
हनी यश, एप थे फालनी अपेक्षा राख्या 
जितना वर्चपान समये जे लेत्रों होय तेने तेबो 
की, नेने मक्ष्य ऊजुम्रयनस कहे छे. 
मादा बाप परिणामने ने ग्रे सेने 


पर फजुगपयनय कहे छ ए ऋजुसत्रना 
है मठ दिगपर फटे छे, 


(८६) 


ऋजुसूत्र वतेमानग्राहक॑ तद्‌ बतैमान 
नामादि चतुष्पकारं ग्राह्यं, नय चक्र कत्तो 
ऋजुसूचनयमां नाम, स्थापना, द्रव्य, अने 
भाव ए चार निश्षिपा ग्रहण करे छे, 

" शब्दनय, 

जे वस्तु गुणवंत, तथा नि्शुणवंत होय, 
तेने नामे कहीं बोलाबीए, जे भाषा बगेणा- 
थी शब्दपणे गोचर थाय, ते शब्दनय, जे 
कारणथी अरुपी द्रव्य वचनथी ग्रहद्मा जाय 
नहीं, पण वचनथी कहेवा ते शब्दनय कहीए, 
अहीं जे शब्दनो अथ ते पणो जे वस्तुमां 
व॒स्तुपणे पामीए, त्थारे ते वस्तु शब्दनये 
कहीए, जेम घटनी चेष्ठाने करतो होय ते 
घट कहेवाय. ए शब्दनयमां व्याकरणथी 


(<७) 
भीएन्या, अंने वीजा पण से शब्द छीघा, 
आगमसार ग्रेव कत्तो शब्दनयर्मा चार निमश्ति- 
पा ग्रहण करे छे, 

१ पहेलो नामनिक्षपों ते आकार तथा 
गुणरहित बस्तुने नाम कही बोलावे, तेने 
नामनिप्तेपो कहे छे, जेम एक लाकडीने 
डिडने फोड़ तेने जीव एवं नाम कह, ते नाम 
भी जाणवो, एवी रीते नाम तप, अथवा 
नाम मिद्ध. ज्ेम बढ़ प्रसुखने सिद्धवड एम 
फरी बोछावे ऊे, ते नाम निश्षिपो, 

३ जेम फोड़ बस्तुमां कोई बस्तुनों 
आकार देखौीने तेने ते वस्तु कहे, जेम चित्रा- 
हग अप काष्ठट प्रापाण अमुसनी सूर्चि 
तने भोदा हाथी फहेबाय से स्थापना निश्षेपो 


(<८) 
जाणवो., ए स्थापना निश्षिपो नाम निश्षेपा स 
हित होय छे, जेम स्थापनासिद्ध जिनप्तिमा 
प्रमुख ते सदभाव स्थापना अने असद्भाव 
स्थापना पण होय छे. अकृन्निम जिनप्तिमा 
ते नंदीखरद्वीप प्रमुखमां अने जे अन्ननी 
प्रतिमा ते कृत्रिम ते संवे स्थापना जाणवी, 
जेम चित्रामणनी स्त्री ज्यां होय त्याँ 
साधु रहे नहीं. कारण के स्थापना स्त्री छे 
ते स्ली तुल्य जाणवी, तेमज जिनप्रतिमा जिन 
सरखी जाणवी, काली दोरीने सापनी बुद्धि 
थी हणतां सापनी हिंसा लागे छे, तेम जिन- 


प्रतिमाने जिननी चुद्धिए पूजतां मानतां 
आत्माहत जाणठ 


चित्रामनी समूर्तिने हिंसाना परिणाम 
थकी फाडे तेने हिंसा छागे छे तेमण जिन- 


(८५९) 

बर ्याने, मिनमतिया पूजतां लाभ थाय छें. ., 
जेबु नाम होये तथा आकार स्था- 

एना गुण पूण होय अने लक्षण पर्ण होय 
ऐग जात्मानों उपयोग पछे नहीं, पेन द्रव्य 
मितेपो जाणवो, अज्ञनी जीव ते जीव स्व॑- 
रुपना उपयोग विना हृव्यजीय छे, “ अणु- 
वणोगेहब्बप्ू ” इंति अनुयोगद्वार वचनात्‌ 
बकी फरु छे के सिद्धांत बांचतां पुछतां पद, 
जपर, माण, शुद्ध अथे करे छे, अंने सुर 
इसे सहहे छे ते पण शुद्धानिश्षयनये पोतानी स- 
ता ओलण्या बिना से द्रब्यनिर्ेषणां छे, ले 
भजजना द्रव्यपणु छे ते पृण्यवंधलु करण 
४ पग सोक्षछुं फारण नथी, ण्उले जे 
पं करणीरूप कष्ट तपस्या करें छे, पण 
शी, अजीए पदायनी सत्ता ओछखतो नथी 


(९० ) 

तेने भगवती सूत्रमां अनश्रती तथा अपच्च- 
खाणी क्या छे, आ कथन जे वाह्ममावमां 
राचे छे अने आत्मस्वरूप जाणवा खप क- 
रता नथी तेने फटका वरीके छे, एकांत जिन- 
वचन नथी. दान, पूजा, तप अने क्रिया 
प्रमुख सापेक्षबुद्धिथी मोक्षतुं कारण छे, 
कारणे काये नीपजे इति वचनात्‌. ॥ 

आत्मानुं स्वरूप ओछठखवाने बहु उद्यम 
करवो., मुनिपणु आत्मालु स्वरूप जाणवा- 
थी थाय छे, जेम जेम आत्मानुं स्वरूप ग्र- 
हाय छे, तेम तेम परभावनों त्याग थाय छे, 
श्री उत्तराध्ययन सूत्रमां कह्युं छे के “* त्- 
मुणीरन्नचासेण ” जंगलमां बसवाथी 
'कं३ झुनिपणुं पाप्त थतुं नधी, पण “ ज्ाणे- 


(३१) 


णय मुणी होड़ ”-आत्मस्वरुप्ु जे ज्ञान 
ते पक्की मुनि थाय छे, इलादि द्रव्य निश्षे- 
पु खरूप जाणबुं, विशेष गुरुगमथकी 
गिश्वातुओए तच जाणबुं, आ बात एकांत 


नहि, आ संदंधी गुरूमताए विशेष 
अधिकार जाणवो, 


५ नाम, स्थापना, द्रव्य, ए त्रण नि- 
तप भाव दिन अशुद्ध छे, नाग तथा आ- 
शीए लक्षण गुण सहित पस्तु ते भावनि- 
रो जाणो, ४ उबओगोभावइतिव- 
पनातू ” पूजा, दान, शीक्ू, तप क्रिया, 
“शान, ए सर्च भावनिश्षेषा सहित ला- 
पु फारण छे, अन्र कोई कहेशे जे मनना 
थाम रह करने ले फरीए, तेने भाव क- 


(९२ ) 


हीए. पण एम कहेवुं ते योग्य नथी, 
माणे तो सुखनी वांछाए मिथ्यात्वी ए 
णा करे छे, पण सत्रनी साखे बीतर 
आज्ञाए हेय तथा उपादेयनी परीक्षा 
अजीवतच्च, तथा आख़वतत्व तथा ब॑ 
उपर त्याग भाव, अने जीवना स्वृग्रु 
संवर निजेरा अने मोक्ष तत्त्व उपरे < 
परिणाम तेने भाव कहे छे, ए चार निश्षिपा : 

शब्दनयमां भावनी झुझ्यता हे 
पण छे, 


६ समभिरूढनय. 
जे वस्तुना केटलाक गण प्रगढर 


अने केटछाक गण प्रगटया नथी पण 
प्रगटशे एहवी वस्तुने जे वस्तु कहे तेने 


(९४) 
प्रसाण. 


हव॑ प्रमाण बतावे छे,-अ्रमाणना वे भेद 
छे (१) पत्यक्ष प्रमाण (२) परोक्ष प्रमाण: 

१ जे जीव पोताना उपयोगथी साक्षात्‌ 
द्रव्योने जाणे, तेने प्रत्यक्ष प्रमाण कहे छे. जेम 
केवछी छ द्रव्य प्रत्यक्षणणे जाणे छे, तथा 
देखे छें, ते माटे केवलज्ञान सबवथी प्रत्यक्ष 
ज्ञान छे. मन/पयेव ज्ञान ते मनोवगेणा प्र 
त्यक्ष जाणे तथा अवधिज्ञानः ते पुद्गल- 
द्रव्यने प्रत्यक्ष जाणे छे मोटे ए वे ज्ञान देश 
प्रत्यक्ष छे. 

२ मतिज्ञान अने श्रतज्ञाननों उपयो- 
ग॒ ते परोक्ष प्रमाण छ., 


परोक्ष प्रमाणना त्रण भेद छे, 


(९५) 

९ अनुभान प्रमाण, २ आगम प्रमाण, 
३ उपबान प्रमाण, 

( फ्रोइक सहीनाण-चिद्द देखीने जे 
जन थाय, जेम यत्र तत्र धूमस्तन्न तन्ामिः 
ने जे ेकाणे धूम होय ते ते ठेकाणे अग्नि 
हैप, एडले धूथने देखीने जे अभ्निनुं अनुमा- 
,' थयुं, ते अनुमान प्रमाण, 

| शास्ननी साक्षीयी जे बात जाणी- 
४* मेयर देवछोक, नरक, निगोद विगेरेनो 
विचार आगमबी जाणीए छीए, ते आगम 
प्राण ऊ, 


हि। 


, .* कोइ बसतुनों रष्ांत आपीने बस्तु- 
) भाजसापदी ते उपमान प्रमाण जाणवुं, 


(९६) 
सप्तभंगीनुं स्वरूप 

१ स्यात्‌ अस्ति. स्यात्‌ कहेता अने 
कान्तपणे से अपेक्षा लेइने जीवद्रव्यमों 
आपणो द्रव्य, आपणो क्षेत्र, आपणो काल, 
तथा आपणो भाव, एम स्वशुण पयोये जीव 
छे, तेम सबे द्रव्य आपणे गुण पयाये छे, ते 
स्पात्‌ अस्ति नामनो पहेलो भांगो जाणवो. 

२ स्यान्नास्ति, जीवद्रत्यमां वीजा 
पांच द्रव्यना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भांव, ते पर 
द्रव्यना गुणपयाय जीवद्गव्यमां नथी, एटले 
पर द्वव्यना गुणनों नास्तिपणो जीव द्र॒व्यमां 
छे ए स्पात्‌ नास्ति नाभे वीजो भांगो थयो 

३ स्यातूअस्ति नास्ति द्रव्य स्वगुणे अ- 
स्ति अने परणुणे नास्ति-ए' बे. भांग एक 


(९७) 


जाणबो (२) त्ेनो ज्ञाता जीव (३) ज्ञैय ते 
सर्व द्रच्य, 

(९) व्यान ते जीवना स्वरुपनु (२) 
भयाननो ध्यात्ा जीव (१) ध्येय ते आत्मा- 
उ स्रूप, आत्माना भ्रण भेद छे, १ बाहै- 

रान्मा ३ अन्तगत्मा रे परमात्मा, 

* भरीर, भन, छेव्या अने इद्रियादि 
/!सतुने अज्ञानी जीव आत्मबुद्धिए माने ते 
हिट बहिरात्मा जाणबो, दुह्य-पुद्गलगां 
ग्ी रहे, धुदूगल घखनिधान, तस छात्में 
लभ्यो रहे, वहिरितम अभिपान ॥ १ ॥ पु- 
पृग्यी न्यासे नहीं, आतय एयी उद्धि, 
रेटिरानम से शु लहे, प्रगठे नहीं स्त- 
धद्धि ॥ २॥॥ 


३ देह सद्दिव जीय उँ पण निश्रय 
हर 


(९८) 


सत्ता गणे सिद्ध समान छे एटले पोताना 
जीव॑ने सिद्ध करी ध्यावे ते अंतरात्मा जा- 
णवो, पुद्गल वस्तु पोताना: आत्मानी 
नथी. आत्माथी शरीर, इोद्रेय, अने लेश्या 
वगेरे भिन्न छे, आत्मा अरूपी छे, पुदूगल 
( कमरुप ) रूपी छे, आत्मा चेतना सहीत 
छे, कमे जड छे, आत्माने चार गतिमां भ- 
टकवालुं कारण कम छे. ते मारी वस्तु नथी; 
पण पर वस्तु छे. अरे हुं ए पर वस्तुने पो- 
तानी मानी बेठों छुं अने तेथी हुं दुःखी 
थाउं छुं, हे चेतन £ तुं अरूपी अनंत गुणनों 
भोक्‍ता छे. आठ कमेना नाशथी तुं परमा- 
त्मा शुद्धात्मा स्वरूप थइश, कम रहित जेवा 
सिंद्धना जीवो छे, तेवो संत्ताए तुं पण छे 

केंमना आवरणथी तारा ग्रुण दवाई गया 


(९९) 


छे, इत्यादि पोताना आत्माने सिद्ध समान 
ध्याववो ते अन्तरात्मानुं लक्षण छे. 

३ सब फमे ख़पाबी फेवलज्ञान पा- 
भ्या तेवा अरिदंत तथा सिद्ध सर्वे परमा- 
त्मा जाणवा, 

हो द्रव्य मध्य छ सामान्य गुण के छे. 

३ अस्ििल्-ते छ द्रव्य आपणा गुण- 
'पयाय प्देशे फरी अस्ति छे तेमां धमे, अ- 
परम, आकाघ अने जीउ ए थार द्रव्यना 
भसर्याता भदेश खंघ छे अने पुदुगलमां 
सप थदानी झक्ति छे माद़े ए पांच ट्रम्य 
भोभ्नप्ाय वफाय हे भरने छट्ठा फाछ टज्यनों स- 
5३ ए ने कोड फोडयी मज््नों नसी, फार- 
जड़ पद समय रिषश्पा पड़ी दीनो समय 
भोष ऐ बारे झाल अस्विद्याय नथी, एप /2- 


.._ (१००) 
व्यमाँ अस्तित्व कहो. 

, २ वबस्तुत्व-एटले छ द्वव्यमां वस्तुपणों 
कहें छे, ते द्रव्य एकठा एक क्षेत्र मध्ये रहा” 
छे, एक आकाश प्रदेशमां धर्मोस्तिकायनां 
एक प्रदेश रहो छे, तथा, अधमोस्तिकायनों 
पण एक प्रदेश रहो छे, आगमसार कत्तोना 
मत प्रमाणे जीव अनंताना अनंत प्रदेश: 
रहा-छे एम .लख्युं छे, आकाशना एक प्र- 
देशे आत्मानों खबे प्रदेशों रही शेकेता नथी 
एप अन्यागमोथी जणाय छे, पुदूगल पर- 
माणुआ अनंता रहा छे, ते सब पोतानी 
सत्ता लेइने रह्मा छे, पण कोइ द्रव्य कोइ 
द्रव्य साथे मछी जतुं नथी ते वस्तुपणुं 

णवुं जे रे 


३ द्वव्यत्व-कहेतां द्रव्ययणो ते से 


(१०१) 

समये द्वव्यमां छे, ले समयमां शुद्ध स्वगु- 
णनी अस्ति छे तेज समयमां परगुणनी 
नास्ति पण छे. यस्मिन समये शुद्ध स्वगुण 
सथ अस्तिता आत्मनि तस्मिन समये 
एप परगुणस्य नास्तिता आंत्मनि वोध्या, 
भादे अस्ति भास्ति ए थे भांगा एक समय- 
पां भेछा 3 ते स्थात्अस्तिनास्ति त्रीजो 
' भागों धयो, 


४ स्यातअच्चक्ततज्य, अस्ति अने 
भास्ति ए बेड भांगा एक समयमां छे, तो 
पचने करी अस्ति एटलुं घोलतां असख्या- 
॥ समय छाग्रे, तेथी नास्ति भांगो तेज 
उयते कह्देदाय नहीं, अने जो नास्ति 
भोग कयो तो अस्तिपणों आच्यो, मोटे 
पेन अस्ति कहेतां यहां नास्तित्व तेम स- 


(१०२) 

मये द्रव्यमां छे, ते कहेवाणों नहीं. मारे 

प्षावाद लागे, तेमज नास्ति कहेतां अस्तिनो 

प्रषावाद छागे, मांटे बचने करी अगोचर 
छे, एक समयमां थे भांगा बचने करी कह्षा 

जाय नहीं. कांरण के एक अक्षर बोलतां 

असंख्याता समय छागे छे, माटे वचनथी 

अगोचर छे, ते स्यात्‌ अवकतव्य चोथो 
भांगो जाणवो, 

०५ अवक्तव्यपणों वस्तुमां अस्तित्व- 
नो पण छे. मादे स्थात्‌ अस्ति अवक्त- 
ठय ए पांचमों भांगो जाणवो, 

६ नास्तित्वनो पण अवकतव्य पर्ण 
वस्तु मध्ये छे मादे स्थात्‌ नास्ति अब- 
क्तव्य ए छठ्चो भांगो जाणवो, 


(१०३) 


५ अस्तित्व तथा नास्तित्व एटले अ- 
स्तपणुं तथा नास्तिपणुं एम वे धर्म एक 
समय वस्तुमां छे, पण बचने थकी कद्या 
गाय नहीं, माह स्थात्‌ आस्ति नास्ति 
अगपत अवक्तव्य ए सम्ममो भांगो 
नाणवो, 
नित्यानित्यलादि अमेक धर्ममां सप्त- 
भी छागू पह़े छे, 

न्‍ १ नित्पम्‌ २ स्यात्‌ अनित्यम्‌ 
* स्पावू नित्यानित्य॑ ४ स्पातू अवक्तन्य॑ ५ 
(भय निर्त्य अवक्तव्यमर्‌ ६ स्थात्‌ अनिर्तय 
कपक्तन्चमू ७ भ्यात्‌ नित्यानित्यं सुगपत्‌ 
तेपक्तच्पम ए सात भांगा जाणवा, 
पैमन एक अनेऊना सात भांगा जा- 


(१०४) 


णवा, तथा शुणपयोयरमाँ पण कहेवा, के 
मके सिद्ध मध्ये नयनथी तोपण सप्तर्भगों 
तो छे, ए सप्तभंगीमां आद्य त्रण भागा स- 
कछा देशी छे अने वाकीना चार भांगा वि 
कला देशी छे., 
६ त्रिभड़ी 95 
त्रण दशा बतावे छे १ बाधक २ सा: 
धक ३ सिद्ध, 
१२- मिथ्यात्व दशा ते वाघक दक्शा जा- 
णवी, २ समकित ग़ुणठाणाथी मांडीने अ- 
योगी केवछी ग्रणठाणा सुधी साधक दकश्चा 
जाणवी., हे सबे कमेथी रहित सिद्ध दक्ञा 
जाणवी 


(१) ज्ञाननो जाणपणों ते जीवनो गुण 


(१०५) 
द्ब्य परोतपरोतानी क्रिया करे छे, धर्मास्ति 
पमों चछन सद्याय गुण ते सर्व परदेश 
ये छे, सदा पुद्गल तथा जीवने चलन 
ज्भाव रुप क्रिया करे छे, 

मश्न-लोकांतसिद्ध क्षेत्रमां धर्मास्ति- 
फाय छे, ते सिद्धना जीवोने चलाववामां 

सहाय क्रिया क्ेम करतुं नथी!? 
 उत्तर-सिद्धना जीवों अक्रिय छे, माटे 
नयी, पण ते प्षेत्रमां सक्ष्म निगोद- 
ना जीव तथा पुदूगल छे; तेने धर्मास्ति- 
कप चलन सहाय आपे छे, पण पिद्धना 
| कग अक्रिय छे, तेथी तेमने चरलूण सहाय, 
“६ छा आपनो नथी, पुदूगल सकि- 
॥ |, पण धुदृगल संग त्यागी जे सिद्ध 
पा ने नो आफ्रिय हे अने अक्रिय एवा 


(१०४६) 
सिद्धना जीवों चाली शकता नथी« जे वस्तु 
सक्रिय होय छे, गति करी शके छे, तेने ध- 
मोस्तिकाय चालवामां सहाय आपे छे, पण 
अक्रिय एवा सिद्धना जीवो गति करता 
नथी, तेथी तेमने चालवामां धमोस्तिकाय 
सहाय; आपी शकतुं नथी. सिद्धात्माओं 
अक्रिय छे, माटे धमोस्तिकाय चलण सहाय 


आपतो नथी, ते सिद्धना जीवो निश्चर् 
स्वस्वरुपी छे 


अधमोस्तिकाय जीव तथा पुद्गलने 
स्थिर राखवानी क्रिया करे छे, तथा आ- 
काश द्रव्य ते सबे द्ृब्यने अवगाहना गुण 
रुप दान आपे छे, 

प्रश्न-अलोकाकाशमां वीजुं कोइ द्रव्य 
नथी तो अलोकाकाश क्या द्रव्यने अबगा- 


(१०७) 
हना दान आपे छे ९ 
उत्तर-अलोकाकाशमां अवगाहना दान 
देवानी भक्ति तो छोकाकाश जेवीज छे, 
पण त्या अवगाहना दान लेनार कोइ द्रव्य 
नयी, मारे अवगाइना दान करतुं नथी' 
तेथ्री अलोफाकाशमांधी अवगाहना गुण 
परक्ति, जे सभावे छे तेनो नाथ थतों नयी 
/बलोफाकाशमां अवगराह गुणमां अगुरु 
झघुपर्याययोगेपड्‌गुण हानि शरद्धेचक चाली 
स्ड 
पुदुगल द्रव्य मिलवा विखरवारुप क्रिया 
या करे छे, कालद्रव्य वतेनारुप क्रिया 
गे कर 3. जीय द्रव्य पानलक्षण उपयो- 
गे सप क्रिया करे छे, ए द्रब्यपर्णु पढ- 
गन्पामी फहां, 


- (१०८) 

४ प्रमेयत्वं-ए प्रमेयणणों छ द्रव्यमी 
छे, तेनो प्रमाण केवली पोताना ज्ञानर्थी 
करे छे, धर्मास्तकाय, अधर्मास्तिकाय अने 
आकाश ए अकेक द्रव्य छे, अने जीव 
द्रव्य अनंता छे, तेहनी गणतरी बता छें. 
संज्ञी मनुष्य संख्याता छे, असंज्ञी मनुष्य 
असंख्याता छे, नारकी असंख्याता छे. दे- 
वता असंख्याता छे, तियेच पंचेद्रिय अस॑ने 
ख्याता छे, द्विन्द्रिय असंख्याता छें. त्रीन्द्रिय 
असंख्याता छे. चतुरिन्द्रिय असंख्याता छे, ते 
थकी पृथ्वीकाय असंख्याता छे, अपकाय 
असंख्याता, वेउकाय असंख्याता, वायुका- 
य असंख्याता, प्रत्येक वनस्पति जीव अ- 
संख्याता, ते थकी सिद्धना जीव अन॑ता, 
ते थकी बादर निगोदना जीव अनंतगरुणा, 


(१०९) 


पादर निगोद ते कंद, मूल, आई, प्रण, 
शकररीयां, मुछा, भमुख एना सूइना अग्र- 
भाग जेटछा भागमां अनता जीव रहा छे, 
ते सिद्धना जीवयथी अन॑ंत्रगुणा छे अने 
पक््म निगोदना जीवों, सर्वयी अनंतगुणाे, 
सूक्ष्मनिगोद. 

6. _ लोफाझाणना छेटला प्रदेश छे, तेटछा 
नियोदना गोछा छे, ते एक्रेफ गोलामां 
अस्तयाती निगोद छे, अनता जीवोनु पं- 
पइत एक झरीर तेने निगोंट फहे छे, ते- 
शंयी एक निमोदपां अनंत जीव रहा छे 
भनीन काजना सर्व समय तथा बतेमानऊा- 
एन एक समय नथा अनागतऊाहना सर्व 
गपप, ने सबने भय करीप, अने तेने अ- 


(११०) 


नंत ग्रुणा करीए तेटछा एक निगोदमां जीव 
रहा छे, एटले एक निगोदमां अनंता जीव 
रहा छे, तेमाँथी एक जीव ग्रहण करीए, 
तेना प्रदेश असंख्याता छे अने एकेका प्र- 
देशे अनंति कमेनी वगंणा छागी छे. ते ए- 
केक वगेणा मध्ये अनंता पुद्गल परमाणुआ 
छे, एम अनंता परमाणुआ, जीवनी साथे 
लाग्या छे, ते थक्की अनंतगरणा पुदगल पर- 
माणु जीवथी रहित छूटा छे, 


गाथा. 


गोलाय असंखिज्ञा, असंख निगोए 
हवइ गोलो, इकिकमिनिगोए, अणंता जीवा 
झुणेयव्वा, ॥१॥ 


अथे-लोकमांहे असंरूंयषाता गोछा छे 


(१११) 


पकेका गोछा मध्ये असंख्याती निगोंद छे, 
अने एकेक निगोदमां अन॑ता जीव छे. 
गाथा, 

मच्रस समाहिआ, फिरइमाणु पाणमि 
इति सुद्ोभदा, सगतिससयतिहुत्तर, पाणुं 
इगाग सुददर्समि, 

अर्थ-निगोदिया जीव मनुप्यना एक 
ग़माच्य्यासपां सत्तर भव झाम्मेरा करे छे 
एक मुटनमां २७७३ प्रण हजार सातसों 
देता शशामोर्णास थाय एऐ, तेटटामों नि 
गटिया जीर केटलछा भय फरे ले बताये ऐ, 

परशमह्िसहस्सपणमय, छतिसाडग घु- 


एव शुह्भया, आवस्पाणं दोसय, एछथना 
प्गसइभो, 


(११२) 


अथे-एक झुहृतमां निगोदना जीव 
६५५३६ भव करे छे, निगोदनो एक भव 
२५६ आवलीनी छे, क्लुह्ृक भवनों ए प्र- 
माण छे., | 6 

गाथा-अथ्थि अणंताजीवा, जेहिंनप- 
त्तोतसाइ परिणामों, उबवज्जाति -चयंतिय, पु- 
णोबि तथ्थतथ्येव ॥ निगोदमां अनंताजीव 
एवा छे के जे जीवो, त्रसपणो कोइ बखते" 
पाम्या नथी: अनंतोकाल पूर्वे गयो तो 
पण. जे जीवो वारंवार त्यांज उपजे छे, अने 
च्यवे छे, एम एकनिगोदमां अनंताजीव छे, 
ते निगोदमां वे भेद छे, १ एक व्यय हर 
राशिनिगोद, अने बीजों अव्यवहार राशि- 
निगोद. तेमां जे बादर एकेन्द्रिययणों भावे 
त्रसपणो पामीने पाछा निगोदर्मा जइ पड्या 


(१ 


छे. ते निगोदिया जीवने व्यवद्वार राशिया 
फह्ीए, अने जे जीव फोइपण काछे निगो- 
ढगांपी नीकब्य्या नथी, ते जीव अज्यवहार 
राशिया फहीए. 
इहा मनुष्यपणामांथी जेदला जीव कमे 
सपावीने मोक्ष जाय छे, तेटला जीवो तेज 
समये अव्यवद्रराशिसूक्ष्मनिगोदमांधी नी- 
' फृठीने उचा आधे छे, जो टाजीब मोत्षे 
भाय तो दशजीव सोफछे, फोइक वेलाए 
भच्यनीय ओछा नीऊछे तो एफ वे अभ- 
न्यू मीकके पण व्ययद्धार राणियां कोड जीव 
बयेरे नहीं, एवा निमोदना असख्याता 
गोद छोक मादे छे, घंटे न राज निगोटफी 
मन सिद्ध अनन्त, 
छदिशिना आज्या पुदूगलूम्फषों जाहा- 


(११४) 
पणे जे लेछे! ते सकलूगोला कहेवाय छे, 


अने लोकांतना प्रदेशे जे निगोदना गोला 
रहा छे, देने त्रण दिशेना आहारनी स्पर्शना 
छे मादे ते विकल गोला कहेवाय छे. ए 
सूक्ष्म निगोदमां अनंतु दुःख छे, तेनुं उदा- 
हरण वतावे छे. सातमी नरकत्ठुं आउखुं 
तेत्रीश सागरोपमनुं छे अने ते तेत्रीश साग- 
रोपमना जेटछा समयो थाय तेदछा वखत 
सातमी नरकमां तेत्रीश सागरोपमने आउखे 
कोइ जीव उपले तेटला भवमां ते जीवने 
जेट छेदन भेदनलुं दु:ख थाय ते से ए- 
कट करीए, तेथी अनंतय॒ण दुःख निगोदिया 
जीचने एक सम्यमां थाय छे, जेम कोइ दे- 
व॒ता साडात्रणक्रोड छोढानी सोयो तपा- 
वीने एकदम कोई मलजुष्यना शरीरे चोपे 


(११५) 


तेथी तेने जे बेदना थाय छे, तेथी अनंतगुणी 
वेदना निगोदिया जीवने एक समयमांज थाय 
छे, भव्य जीवने निगोद भराप्त थवालुं कारण 

 अज्ञान छे, मादे तेहनों त्याग करवों ए हित- 
शिक्षा छे, सर्व प्रमेयनो प्रमाता आत्मा ते 
पोताना ज्ञान गुणे प्रमेयनो प्रमाण करे छे. 
ए प्रमेयत्वपणों क्यो, 

५, सत्व कहेतां सत्तपणों तेछ ए 
द्रब्योमां छे, द्रव्यमाँ एक समयमां उत्पाद- 
व्यय थाय छे, अने तेज समयमां स्थिरपणे 
पर्ते छे. उत्पादव्यय, अने घुषपणों तेह्दी छ 
सत्पणों छे, ४ उत्पादष्ययश्व॒वमुक्त-सत्‌ 
इति तचायथे बचनात्‌ ” तेने पिस्तारथी 
बतादे छे, 


६ धमोस्तिकायना असख्याता भदेश 


(११६) 


छे, तयां एक प्रदेशमां अगुरु लघु असंख्या- 
ता छे, अने वीजा परदेशमां अगुरु लघु अन॑- 
तो छे, त्रीजा प्रदेशमां संख्यातो अगुरु 
लघु छे एम असंख्याता परदेशभां अगुरु लघु 
पयोय घटतो बधतो रहे छे, ते अगुरु रूघु 
पयोयचल छे, ते जे प्रदेशमां असंख्यातों 
छे, तेज प्रदेशमां अन॑तो थाय छे, अने अनं- 
ताने ठेकाणे असंख्यातो थाय छे, अने असं- 
ख्याताने ठेकाणे संख्यातों अग्ुुर लघु पयोय 
थाय छे, एम छोक प्रमाण असंख्यात परदे- 
शर्मा सरखों समकाले अगुरु लघु पर्याय 
फरे छे, जे प्रदेशमां असंख्यातो फियैने अ- 
नंतो थाय छे, ते प्रदेशर्मा असंख्यातपणानों 
विनाश छे अने अनंतपणानो उपजवों थाय 


लक 


छे, अने छ द्रन्यमां अशरुकघुपणे गुण ध्रुव 


(११७) 


चर्ते छे, एम उपजवो, विणसवो, अने ध्रुव 
ए त्रण परिणाम छे, तेने उत्पाद, व्यय, 
अने धुव कहे छे. 

अधमोस्तिकायमां उत्पाद, व्यय, अने 
भुवरूप त्रणे परिणाम असंख्याता प्रदेशे सदा 
समय समयमां परिणमी रहा छे. तेमां पण 
उपजबु विणसचुं अने स्थिर रहेबुं, एज सत्य 
जाणवुं, 

आऊाशना प्रदेशमां पण एक समये 
न्रण परिमाण परिणमी रहा छे. जीवना 
असंख्याता प्रदेश छे, तेमां पण उत्पाद, व्य- 
य, अने ध्रुव, ए त्रण परिणाम समये २ 
परिणमा रद्य छे. तथा पुदूगल परमाणुआमां 
पण सदा समय समय, उत्पाद, व्यय, अने 
ध्रुव, ए त्रण परिणाम परिणमी रा छे, 


११८ ) 


कालनो वतेमान समय मशैने अतीतकाल 
थाय छे, तो ते समयमां चतेमानपणानो वि- 
नाश छे, अने अतीतपणानो उपजवो छे, 
तथा कालपणे ध्रुव छे, ए स्थूछथकी उत्पाद 
व्यय अने घ्रुव॒षणों को अने वस्तुपणे मूल- 
पणे ज्ञेयने पलटवे ज्ञाननो पण ते भासनपणे 
परिणमवो थाय छे, तेमां पूवेपर्यायना भास- 
ननों व्यय, अने अभिनवज्ञेय पयोयना भा-: 
सननो उत्पाद, तथा ज्ञानपणानो ध्रुव, ए 
रोते स्वेगुणना धमनी प्रधत्तिरूप पर्यायनों 
उत्पाद, व्यय श्री सिद्ध भगवंतमां पण 
समये २ थइ रहो छे, 

ए धमोस्तिकायना परदेशे जे क्षेत्रगत अ- 
संख्याता पुदूगल तथा जीवने पहेले समये च- 
लण सहायीपणों परिणमतों हतो, तेज प्रदे- 


(११९) 

शर्मा वीजा समयमां अनंत परमाणुआ तथा 
अनंतजीव प्रदेशने चछणसहायीपणों थयो« 
तेवारे असंख्याता चलणसहायनों व्यय, 
अने अन॑त्ता चलणसहायनो उपजयो, अने 
चलणसहाय गुणपणे घरुव एम प्र द्रव्य- 
मध्ये उत्पाद, व्यय, अने धुवषणो थई रहो 
छे, ते भ्रमाणे अधर्म, आकाशादि द्रव्यमां 
जाणबुं, तथा वल्ी कार्य कारणपणे उत्पाद, 
व्यय तथा अगुरु रूघुपयोयना चलननो उ- 
पपादे, व्यय, पचास्तिकायमां कहेवो, तथा 
फालद्रव्य ते उपचारथी द्रव्य छे. तेनु सर्व 
सरूप उपचारथीज कहेबु. ए रौते सब द्र- 
व्यमां सतपणो छे, जो अगुरु रूघुनो भेद 
न थाय, तो प्रदेशोनो मांहोमांहे भेद थाय 
नहीं, मांटे अगुुरु लघुनो भेद सर्वमां छे. 


(१२० ) 
॥ अमुरु छूघु ॥ 

अगुरु लघुपणो कहे छे, 

जे द्रव्यनो अगुरु लघु पर्याय छे, ते छ 
प्रकारनी हानि इृद्धि करे छे. 

१ अन॑ंतभाग इृद्धि, २ असंख्याता- 
भाग हृद्धि, ३ संख्यातभाग टंद्धि, ७ सं- 
स्यातगरण इद्धि, ५ असंख्यातगुण टद्धि, ६ 
अनंतग॒ण इद्धि, 

ए छ प्रकारनी हृद्धि कही, हवे छ प्र- 
कारनी हानि बतावे छे, 

१ अनंतभाग हानि. २ असंख्यातभाग 
हानि. ३ संख्यातभाग हानि, ४७ संख्यात 


गुण हानि, ५ असंख्यातगुण हानि, ६ अ- 
नंतगुण हानि, 


(१२१) 
ए छ प्रकारनी हानि समजवी. 
सर्व द्रव्यमां ए छ प्रकारनी हानि तथा 
उद्धि सदा समये समये थइ रही छे, उप- 
जबो ( उत्पाद ) अने हानि कहेतां (व्यय) 
कहीए, ए अगुरु लघुत्व कह्मुं, अगुरु लघु 
गुणने गोत्रकर्म रोके छे. ए अगुरु लघु 
स्वभाव सदा समये समये द्रव्यमां परिणमे छे. 
ए छ द्वव्यमां जेटछा सरखा ग्रण छे, 
तेने सामान्य गुण कहे छे, 
जे गुण एक द्रव्यणां छे अने ते गुण 
वीजा द्वव्यमां नथी, तेने विशेष गुण कहे छे. 
जे गुण कोइ द्व्यमां छे, अने को- 
इक द्रव्यमां नथी, तेने साधारण असाधारण 
शुण कहे छे, 


(१२२) 

ए छ द्वव्यमां अनंतगुण, अनंतयर्याय, 
अने अनंतस्वभाव सदा शाखता छे. जेवी 
रीते श्री केवली महाराजे परूप्या, ते सवे 
जे रीते छे, ते रीते शुद्ध सहहणापूर्वक यथार्थ 
उपयोगथी श्रतज्ञनादिकथी यथाथेपणे जा- 
णवा, सदृहवा, एवुं निश्चयज्ञान ते मोक्षमा प्िलु 
कारणीभूत छे, जे जीव ज्ञान पाम्यों, ते 
जीव पिरति करे छे, तेज चारित्र जाणवबुं, 
ज्ञाननुं फल विरतिपणुं छे, ते भोक्षरुं 
कारण छे. 

४ चार ज्यान 


१ आतंध्यान २ रौोद्रध्यान ह पधर्म- 
व्यान ४ शुक्कध्यान, 


१ आतेध्यान अने २ रोद्रध्यान ए वे 
दुगतिहेतुभ्डृत छे, ए वे ध्यान अशुभ छे, 


(१२१) 
भव्य प्राणीयोने ए वे ध्यान त्याग करवा 
योग्य छे, धमैध्यान अने शुक्ृध्यान ए थे 
शुद्ध उपास्य छे. 
आतंध्यान, 


हे मनमां आरद्ट दोहहना परिणाम ते 
आतध्यान कहीए, आतंध्यानना चार पाया छे. 
आतध्यानना ४ पाया छे १ इष्टवियोग 

२ अनिए्ठरसंयोग ३ रोगसिता 9 अग्नरशौच. 
१ इष्टवियोग-पौद्गलिक वस्तु जे म- 

नने आरहादकारी छागे छे तेनो पोताथी 
वियोग थवाधी जेजे आहट दोहद्नना परि- 
णाम थाय छे,तेने इछ वियोगनामा आतेध्या- 
न कहे छे, भाई, मित्र, सज्जन, माता, 
पिता, स्त्री, पुत्र अने धन मम्मुख इष्ट वस्तुनों 


(१२४) 


वियोग थवाथी जीव विलाप करे छे, ते इष्ठ 
वियोगलुं लक्षण छे, 

२ अनिए्ठरसंयोग-अनिष्ठ एटले दुःख- 
ना कारणभूत, शत्रु, दरिद्विपणुं, तथा कुभा- 
यों, कुभोजन, कुपुत्र, आदिनों संयोग एट- 
ले संबंध थयो, ते थकी मनमां जे दुःख- 
चिता उपजे, ते अनिष्ठस॑योग नामा बीजों 
पायो आतंध्याननों जाणवो 

३ रोगचिता-शरीरमां अनेक प्रकारना 
रोगो रहा छे, मनुष्यना शरीरमां साडात्रण 
कोटे रोम राजे छे, एकेका रोममां पोणा 
व्वे रोग रहा छे, तेमांथी केटछाक रोगों 
उदये आधवे छते जीवने चिन्ता थाय छे, 
हाय हाय हुं हवे शी रीते जीवी शीश, 
अरे माराथी- आउयुं दुःख खमातुं नथी अरे 


(१२५५) 

हुं मरी जाएं छुं, अरे जो पहेलोथी में द- 
वाओ करावी राखी होत, तो आ बखते 
_खावाथी मारो रोग मी जातः अरे हुं हवे 
दु!ख सहन कयो करता मरी जाउं तो सारु, 
अरे कोइ सारा वेदने वोलावी मारा रोग- 
नी शांति थाय तेम करुं, आवा प्रकारनी 
रोग संवधथी ज चिंता क़रवी, ते रोगाचि- 
ता नामनों आतेध्याननों भीजो पायो जाणवो, 
४ अग्रशोच-अग्न एटडले आग भवि- 
प्यकाल संबंधी शौच-एुटले शोक विचार, 
चिंतवन, शोच करवो ते अग्रशोच कहीए. 
जो आ वर्षमां अमर काम करझुं तो आवता 
वषेमां अप लाभ थशे, दान, शीयल, अने 
तप बगेरेनं फल मागे के जो में तप, दान, 
शीयल पाछ्युं होत, तों आवता भवमां दे- 


(१२६ ) 


बता थात, वा अम्मुक थात, चक्रवर्ति थात, 
राजा थांत अने अम्मुकनों नाश करनार थात 
एवी आंगला भवनी जे वाञ्छा तेने अग्रशों- 
च कहे छे, 
आतंध्यानना चार पाया थकी जीव 
तियेचनी गतिमां जाय छे, मांटे भव्य प्राणि- 
योए ए ध्यानथकी दूर रहेवुं, आतंध्यान 
रूप शत्रुनो मनमां वास करवा देवाथी आ* 
त्मानी अनंतिकद्धिनों नाश थाय छे. आत्मा, 
खरेखर आतेध्यानथी अनादिकावथी रज- 
व्यों अने हजी जो एनो संग नहीं मूके तो 
घणा भव भटकशे. जे आतंध्यानने शत्रुरूप 
जाणे छे, ते तेनाथी दूर रहेवा अतःकर णथी' 
महेनत करे छे, संसारमां भूंडनी पेठे रच्या 
पच्या थका दुध्योन ध्यावे छे, ते पामरों अ- 


(१२७) 
धोगतिने सेंवे - छे. संसारमां कोइ कोइसुं 
नथी, चेतन पर जड़ वस्तुने पोतानी मानी 
अनंता दुःख भोगवे छे. खरों शत्रु दुर्ध्यान 
हे; ए दुध्याने प्रसचचंद्रराजपिंने सातमी 
नरफनां दलीयां संचाव्यां, ( एकठां करा- 
व्यां ) पण धर्मध्यान रूपी योद्धाए आवबी 
दुध्यानने हठावी, मोक्षरुप ख्रीनों मेछाप क- 
“रबी आप्यो, आश्रर्य एटलुंज थाय छे के 
जीव पोते हित तथा अहवितने जाणे छे, छता 
अश्दितिमां बर्ते छे. निग्रेथ महात्माओ हृदय- 
रूप मदेलमां चंढाल सरखा आरतध्यानने प- 
वेश ऊरवा देता नयी. आत्मद्दितेपियोए हूं 
कीण छुं, क्‍्यांयी आव्यो, क्‍्यां जाइश, तार 
शोण, तुं कोण, ए चाक्यनों उपयोग पूर्वक 
विचार करी त्याज्य बस्तुनो त्याग करवो, 


(१२५८) 


एज हितकारक छे, वारंवार आ मनुष्यज 
नम पामवों दुलेभ छे. भव्यो!!! जो धर्म- 
सामग्री पामी प्रमाद करशो, तो घणा भव 
भटकशों, अघोर दुःखमांथी छटवानों आ 
उत्तम अवसर छे, एम ज्ञानीओं पुस्तक द्वारा 
जणावबे छे, 

आतंध्यानना परिणाम पांचमा तथा 
उद्दा शुणठाणा सुधी होय छे, कारण के 
छह गुणठाणुं प्रमत्त छे, माटे त्यां ए ध्या- 
ननो परिणाम संभवे छे, 

२ रोद ध्यान. 

१ हिंसाजुवंधीरौद्रध्यान २ मपानुबंधी- 
रोद्रध्यान १ अदत्तानुवंधीरोद्रध्यान ४ परि- 
य्रहाजुव॑धीरोद्रध्यान, 


(2२५९) 


१ जे हिंसा करीने हर्ष पामे, वीजो कोई 
हिंसा करतो होय तेने देखी खुश थाय, अ- 
था युद्धनी अनुमोदना ( प्रशंसा ) करे, 
तेने दिसाजुवंधी रोद्ध्यान होय छे, 

२ जुड़ें बोली मनमां हपे पामे, अहो 
में फेएें कपड कयु के-पाशा जूठापणानी 
फोइने खबर पही नहीं. एवों मृपावादरुप 
'रिणाम, ते मृपालुबंधी रोद्रप्यान कह्ेवाय छे. 

हे चोरी करी, ठगाइ करी, मनमां 
राजी थाय, अने चिंते जे मारा जेवों 
फोण बलवान छे, के जे पारकों माल खाय 
५ छै, चोरोने चोरी फरवामां सहाय आप- 
/गना परिणाम अने चोरी करनारनी पर 
सारुप परिणाम ते अस्तेयामुबंधी राद्रष्यान 
जाणदुं, 

थृ 


(१३०) 


४ धन, धान्य, खेत्र, वास्तु, रूप सुबण 
कृप अने द्विपद नव जातनों परिग्रह वधारवानी 
घणी तृष्णा होय अने तेनी उद्धिना उपायोदूं 
चिंतवन करे, कुट्ंबना माटे गमे तेदुं पाप करे दी. 
घणो परिग्रह मछ्वाथी अहंकार करे, अने 
जगवने तृणवत्‌ माने. तथा परिग्रह रक्षण 
करवानी चिंता ए आदि परिणामने परिग्र- 
हालुवंधी रोद्रध्यान कहे छे. की 

ए चार प्रकारना ध्यान थकी जीव 
नरकनी गतिमां जाय छे, माटे भव्यात्मा- 
ओए चार प्रकारनुं रोद्रध्यान ध्यादुं नहीं, 
महा सेरव भयंकर दुःख कारण रोद्रध्यान 
छे. रोद्रध्यान पांचमा ग्रुणठाणा सुधी छे," 
छट्ठें गुणठाणे पण एक हिंसालुबंधी रोद्रध्या- 
_ नान परिणाम कोइक जीवने दोय छे, रोह्र- 


(१३१) 


ध्यान रुप सर्प जेने करडे छे, तेने चतुरगतिरूप 
मत श्रमण करबुं पड़े छे, जेम मनुष्यने सर्पनो 
भय छागे छे, तेम वैरागीओने रौद्धध्यान 
रूप सर्पनो भय छागे छे, मंत्रवडे मंत्रवादीओं 
जप सर्पनुं झेर उतारे छे, तेम धर्मेध्यानरूप 
मंत्रवढे बैरागीयो पापरुप क्षेर उतारे छे, सर्प 
नेप अनिए छागे छे तेम ज्ञानीओने रौद्- 
अयानरूप सपे आनिष्ठ छागे छे, जनसमूह 
सपने पासे आववबा देतो नथी, तेम ज्ञानीओ 
रोद्रध्यानरुप सपने पासे आवबवा देता नयी, 
रट्ड विशेष छे के, सपहंसथी एकबार मरवुं 
हे छे पण रौद्रध्यानरुप सर्पडंशथी अनंति- 
गर जन्म मरण करवबुं पड़े छे, रोद्रध्यान 
प्रघोर रात्री समान छे, अघोर अंधारी रा- 
नीमां जेम माणस अंध समान बनी जाय 


(१३२) 


छे, तेम माणस रोद्रध्यानरुप अंधारी अघोर 
रात्रीमां अज्ञानी वनी जाय छे, अघोर रा- 
त्रीमां जेम चोरोनों प्रचार थाय छे, अने 
तेओ खातर पाड़े छे, तेम रोद्रध्यानरूप अ- 
घोर रात्रीमां राग, देष, मोह, माया अदे- 
खाइ, निंदा, केश, चाडी, अने असत्यरूपी 
चोरो, आत्मानी अनंत ऋद्धि छठे छे. रोद्र- 
ध्यानमदिरा अत्यन्त वेभान कतो छे तथा- 
अनंत दुःखनो हेतुभूत छे, हे चेतन ! !! तुं 
आपोआप विचार के रोद्रध्यानरूप शत्रु तने: 
हितकत्ता छे के अहितकतां छे ? हितकता 
तो कदापिकाले . कही शकाय नहीं, 
अने अहित करनार तो प्रत्यक्ष देखवार्ा 
आवे छे छतां तुं केम तेनो संग छोडतों 
नथी ? हुं / तने कंइ पेसा वेसे छे ना तेम 


(१३३) 


पण नथी, द्रढप्रहारी जेबा हिंसेके पण ए 
बजुनों संग त्याग कर्यों त्थारे ते सुख पा- 
म्यो. है चेतन! ! ) तु विचार के ए रोद्रध्यान- 
रूप शत्रना बशमां पढ़ेंली मम्मण शेठ, तथा 
संभू चक्ररर्ति नरकनां महा रोरव दुःख 
भोगवे छे, तेम छतां केप तु कंइ्षण मनर्मा 
(विचार करतो नधी हयेने तथा चद्रने जेम 
"ठीहु घेरे 3, तेम तने रोद्रध्यानरूप राहु ग्र- 
इण करे छे, जेम कोयला खादायी काछे 
प्रु्ध वाय छे, तेम रोद्रप्यानयी समजदुं, 
छासो शद्युओने जीतनाराओं पण रौद्रध्या- 
नख्य झतुने जीती शझूता नयी, एचु अश्युभ, 
| गैत्मघादी, मलीन, रोद्रप्यान छे, एनो 
रत पूषेक त्याग करवो, एज दितकारी 'ि 
दच जे, ए थे ध्याननों त्याग करवो जो 


(१३४) 


इए. त्थारे हवे कोनों स्वीकार करवो 
जेवी आकांक्षा थतां धम्मं ध्याननों स्वीकार 
करवो, एम शास्रकार जणावे छे, 


३ धर्मध्यान- 
दुर्गेतिमांपडता प्राणियोने धारण करी 
राखे अथोत्‌ दुगगेतिमां पडवा दे नहीं अने 
उच्च गति आपे तेने सामान्य परकारे धर्म! 
ध्यान कहें छे, 

१ आज्ञाविचय २ अपायविचय र वि- 
पाकविचय ४ संस्थानविचय एवं धमर्मध्यान- 
ना चार पाया छे. । 

आज्ञाविचय-वीतराग देवनी आज्ञ 
साची करी सदहे, भगवंते छ <द्रव्यनुं स्वरूप 
.. नयप्रमाण निश्षेपा सहित सिद्ध स्वरूप तथा 


(१३५) 

निगोद स्वरूप जेवी रीते कहां छे, तेवी रीते 
हदयम्ां धारे, यथातथ्य करी माने, सहहे, 
वीतरागनी आज्ञा नित्यानित्यपणे तथा नि 
3 व्यवहारपणे माने, श्रद्धा करे, तथा उ- 
अपवादपणे माने, श्रद्धा करे, ते आज्ञा 
पप्राणे लेने यथार्थ उपयोग भासन थयो, 
ना हेथी ते उपयोग भध्ये, निराधार, भा- 
; कह गण, अनुभवता, एकता, तेमां तन्‍्म- 
4 जेने थायछे तेना ध्यानने आज्ञा 

विचय धर्मध्यान कहे छे, े 
* अपायविचय-जीवमां ले अशुद्धप- 
णाबी पद संयोगरे संसारी अवस्थामां 
नेक अकारनां अपाय कहेतां दूषण छे, ते 
"जान, राग, देष, अने कपाय अने आस, ते 
'तेना थक हूं अन॑तोकाल रक्न्यो, 


(१३६) 


अने अनेक प्रकारनी आकृतिने धारण करो 
चारगतिमां भम्या करूं छू. ते अज्ञान, राग; 
द्वेष, मारो घात कत्तों छे, ते माराथकी मित्र 
छे, हुंत थकी जुदो छे. अनंतज्ञान, अनंत- 
दर्शन, अनंत चारित्र अने अनंत वीयमयी 
छु. शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी छुं, अज, अनादि, 
अनंत, अक्षय, अक्षर, अनक्षर, अचल, अ- 
कर, अमल, अगम्य, अनामी, अवंधकर 
अकर्मी, अरूपी, अछेदी, अभेदी, अवेदी, अ- 
लेशी, अयोगी, अभोगी, अरोगी, अकषायी, 
अखेदी, अशरीरी, अनाहांरी, अव्यावाध, 
अनवगाही, अगुरुलघुपरिणामी, अयोनि, अ- 
प्राणी, अतींद्रिय, अमर, अपर, अपरंप 
अव्यापी, अनाश्रित, अकंप, अविरुद्ध, अ- 
शोकी, असंगी, छोकालोकज्ञायक, शुद्ध अने 


(१३७) 


विदानंदमय मारो आत्मा छे. एवो एकाग्रता 
रुप जे ध्यान, तेने अपायविचय धर्मध्यान 
कह 
विपाकविचय-पूर्वोक्त विशेषण युक्त 
मारो जीव छे, पण अनादिकारूथी कपेनों 
सर्ंध आत्मानी साथे छोलीभूतपणेछे तेथी 
जीव अनंतां दुःख भोगवे छे, कमवशे जीव 
सी छे, कमेनो विपाक चितये जे-जीवनो 
शनगुण ते ह्ानावरणीय कर्म दाज्यों छे,जी- 
बने दर्भन गुण ते दर्शनावरणीय कर्मे दा- 
नो के, जव्यावाघ गुण ते वेदनी फर्म रोक्यो 
3, क्ापिक गुण ते मोहनीय कर्मे रोज्यो छे, 
कैपस्यिनिरुप जे गुण ते आयुष्य ऊर्मे दा- 
ब्य छ, जीउनो अरूपी गुण ते नामऊमे दा- 
थी जे, अगर छपु गुण ते गोद कर्म दाव्यो 


(१३८) 


छे, अने अनंत वीये गुण ते अंतराय करें 
रोक्यो छे, एम आत्माना आठ गुण ते आठ 
कर्मे रोक्‍्या छे, आ संसारमां भमतां थकां जे 
जीचने सुख दुःख थाय छे ते कर्मथी थाय छे भोटे 
पौद्गलिक सुख उत्पन्न थये छते खुशी थवुं 
नाहे, अने दुःख आवबे छते शोक करवों 
नहीं. कम स्वरूपनी प्रकृति, स्थिति, रस, . 
अने प्रदेशनो बंध, उदय, उदीरणा, तथों 
सत्ता चिंतव॒वानो जे एकाग्रतारुप परिणाम, 
तेने विपाकविचय धमध्यान कहे छे, 

४ संस्थानविचय--चौद राजलछोकनो 
स्वरूप आ प्रमाणे विचारे, आ छोक चडद- 
राज प्रमाण ऊंचो छे, ते मध्ये सातराज 
अधोलोक छे, वचमां अदारसो योजन मह्नु- 
घ्य क्षेत्र तिछों छोक छे, ते उपर कंइक उंणुं 


(१३१९) 


सातराज उध्वलोक छे. तेमां सर्व वैमानि- 
के देवता बसे छे, अने ते ऊपर सिद्ध- 
/गिला छे, तेनी ऊपर एक योजनना चो- 
बीस भाग करीए तेमाना त्रेवीश भाग नीचे 
मूड़ी उपरना चोत्रीसमा भागे सिद्धक्षेत्र 
ऐ, ए रौते छोकलुं प्रमाण छे, ए लोकजुं 
संस्थान वैशाख छे, अनंतकाल पर्यत जीवे 
'सारमां भगतां से छोऊने जन्ममरणबढ़े 
स्यों छे, एबुं जे छोकलुं स्वरूप चिंतवुं 
वेथा छोफ़पां रहेला वर्मोस्तिकाय, अधर्मा- 
सिकाय आदि पंचास्तिकायलुं अवस्थान 
ऐप परिणमन तथा द्रव्य मध्ये सुणपयायजुं 
| जवस्थान तथा द्रज्य मध्ये रदेला उत्पाद, 
"पे अने धुवजु सत्पणु तेनो जे एकाग्रता- 
९ तन्पय चिंतवन, परिणाम, तेने संस्थान 


(१४०) 
“विचय धमंध्यान कहे छे, 
आ आरामां भव्य प्राणीयोने धर्मध्या- 
ननो आधार विशेष छे, मांटे तेने विपे त- 
त्पर थबुं ते सुखकारी छे, धर्मेध्यान चोथां 
गुणठाणाथी मांडीने सातमा ग्रणठाणा सुधी 
' होय छे, 
'ठ शुक्कध्यान. 
शुक्क कहेतां निमेल शुद्ध परआलबंनः 
बिना आत्माना खरूपने तन्मयपणे ध्याववुं 


तेने शुक्ृष्यान कहे छे, तेना पाया ४ 
चार छे. 


१ पृथकृत्व वितके सप्रविचार (२) 
एकत्व वितक अप्रविचार (३) सक्ष्म क्रियेर 
अपतिपाति (४) ऊछ्छिन्न क्रिया निद्त्ति 
'ए चार शुक्रृध्यानना पाया छे. 


(१४१) 


१ बितकें समविचार-पृथक्त्व कहेतां 
जीवथी अजीब जुदा करवा, स्वभाव तथा 
विभावनी जुदी पृथकूपणे वहेंचण करवी« 
स्वरूपने विपे द्रव्य तथा पर्योयनों पृथ- 
कत्व एटले जुदा पणे ध्यान करी पर्याय ते 
गुणमां सेक्रमावे, अने गुणते पर्यायमां संक्र- 
मावे ए रीते स्वधर्मने विषे धर्मांतर भेद ते 
प्रथकत्व कहीए, अने तेनो वितके ते जे-शु- 
तन्नाने स्थित उपयोग, अने समप्रविचार ते 
सबिकल्प उपयोग एटले एक चित्तव्या पछी 
बीजों चितवयो, तेने सप्रविचार कहीए« 
एटले निमेछ विकल्प रहित पोतानी सत्ता- 
ने ध्यावे, ते प्रथकत्व वितक सप्रविचार ना- 
मनो पहेलों पायो जाणवो, ए पहेलो पायों 
आठमायी अग्रीयारमा श्युणगणा छुधी 


(१४२) 
होय छे, 

२ एकत्ववितर्क अप्रविचार-जे जीव 
आपणा आत्माना शुण पयोयनी एकता 
करी ध्यावे, ते आवी रीते के>जीवना झु- 
णपयाय अने जीव ते एकज छे, मारो जीव 
सिद्ध स्वरूप एकज छे, एवो एकत्व स्वरूप 
तन्मयपरण अनंता आत्मधर्मनो एकत्वपणे 
ध्यान-वितके कहेतां श्रतज्ञानालंबीपणे अने 
अप्रविचार कहेतां विकल्प रहित दशे- 
नज्ञाननो समयांतरे कारणता विना रत्नत्र- 
यीनो एक समयी कारण कारयतापणे जे 
ध्यान, वीये उपयोगनी एकाग्रता ते एकत्व- 
वितके अप्रविचार जाणवों, ए बीजों पायों. 
वारमा ग्रणठाणे ध्यावे, ए बेड पायामां श्रु- 
तज्ञानालंबीपणो छे, पृप अवधि मनःपयेव 


(१४३) 


ज्ञानोपयोगे बतेतों जीव कोइ ध्यान करी 
शके नही, कारणके ए वे ज्ञान परानुयायी 
छे माटे, ए ध्यानथी घनधातीयां चार कर्म 
खपाबे, निमेल केवलज्जान पामे, पछी तेरमे 
ग्रुणठाणे ध्यानंतरीए रहे, तेरमाने अंते 
अने चउदमे शुणठाणे नीचे प्रमाणे वे 
पाया ध्यावे, 

३ सूक्ष्पक्रियाअप्रतिपाति-सूक्ष्म 
बचन कायाना योगरुंधे, शैलेशी करण हर 
अयोगी थाय, अप्रतिपाति निर्मेल वीये 
चलतारूप परिणाम ते सूक्ष्म क्रिया अर 
पाति ध्यान जाणदुं, इदां सत्ताए ८५. .«पत 
रही हती, तेमांथी ७२ खपावे, . * 


४ उछ्छिन्न क्रियानिहत्ति-जे योगरु- 
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धन- कीघा .पछी शेष तेर प्रकृति खपावे, अ- 
कर्मी थाय, सब क्रियाथी रहित थाय ते स- 
मुछिन्न क्रियानिदत्ति शुकलध्यान जाणवुं, 
ए ध्यान ध्यावतां शेष कम्प्रृृति दखखरण- 
रूप 'क्रेया ऊछेदे, अवगाहना, देहमानमांथी 
त्रीजो भाग घटाडे, शरीरनों त्याग करी 
अहींथी सातराज ऊपर छोकने अंते जह 
सिद्ध थाय, 

| हवे वीजां चार ध्यान कहे छे. (१) 
दस्थ ( २ ) पिंडसथ ( ३ ) रूपस्थ (४) 
पातीत, 

ध्यान १ अरिहंत, सिद्ध, आचाय, उपा- 
ध्यो५- अने साधु ए पंचपरमेष्ठीना गुणने 


सभार, तेनुं हृदयमां ध्यान करे ते पदस्थ 
ध्यान जाणवुं 
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२ शरीरणां रहो जे आपणो जीव तेमां 
अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, अने 
तआधुपणाना सबे गण छे एहुबूँ जे ध्यानते पिं- 
इस्थ ध्यान कहीए, अथवा ग्रणीना गरुण- 
भध्ये एकल्वता उपयोग करवी ते पिंडरव 
ध्यान जाणबुं, 

१ शरीरकर्मादि रूपमां रहो थक्रो पण 
आरो आत्मा अरुपी अनंतगुणी छे, शरी- 
रपां रहेला आत्मामां व्यान बड़े तछीन थ्ुं. 
बह्मरन्धादि स्थानोमां ध्यान धरवु, तेने पिं- 
हस्थध्यान कहे छे. ए भ्रण ध्यान धर्म ध्या 
नर्मा गणवां, 

/ 9४ रूपातीत, निराकार, निःसंगी, नि- 
मल, संकल्प बिकरप रहित, अमेद, एक, 
शुद्ध, सत्तारूप, चिदानन्द, असड. अखंड, 
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अनंतगुण पयोय रूप आत्मस्वरूपनुं ध्यान 
ते रूपातीत ध्यान जाणवबुं, अहींयां मार्गेणा, 
ग़रुणठाणां नय, प्रमाण, मति आदिक ज्ञान, 
स्षयोपशमभाष, सवे त्याग करवा योग्य छे: 
ए रूपातीत ध्यान कहां, विशेष चार ध्यानलुं 
स्वरुप यागशासत्र आदिथी जाणवुं 

_ त्रीजु धमे ध्यान देनी चार भावना 
कहे छे, 

चार भावना, 

(१) मैत्री भावना (२) प्रमोद भा- 
वना (३ ) कारुण्य भावना (४) माध्य- 
स्थ्य भावना, । 

सेत्री भावना: 


सब जीव साथे मित्रता चिंतववी, कोइ 
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जीव मारो दुश्मन नथी, सर्वे जीवना आ- 
स्माओ सिद्ध समान सत्ताए छे, अने कर्मना 
प्रशथी संसारमां सुखी दु।ख्वी देखाय छे, ते 
पे जीव मारा सजातीय भाई छे, एके- 
व्वियादियी पश्चेन्द्रिय सबे जीव सजातीय 
छे, ते मारा बांधव छे, मित्र छे, तो तेम- 
ना उपर मारे द्वेप करवो न जोइए. तेमलुं 
भर चितवुं, मारे खराब करवाने कोई 
प्रमर्थ नथी, कर्मनोज ए पंच छे, कर्म ए 
ग्रह बस्तु छे, अचेतन छे, रूपी छे; कर्म 
रसतु विजातीय छे, ए यकी मारे दूर रहेवूं 
गोइए अने एना प्रपंचमां फसाई भारे 
पेय नथी, अनादिकारूथी कमे जड पस्तु 
पने चार गतिमां भटकावे छे, अने मारूुं 
गेवानुं खरूप ओछखवा देतुं नथी. जेम 


(१४८) 

दारु सारा माणसने पण वेभान बनावी दे 
छे अने तेना ग्रुणनो नाश करे छे, तेम कर्मे 
मारा गुणनो नाश्ञ कर्यो छे. हर 

जेम कोई पांच मित्रो हलीमकीने दर- 
रोज एकठा रहे छे अने एक वीजा साथये 
सारी रीते मित्रता राखे छे, परस्पर भछ्लुं 
वाँछे छे, एक दिवसे पांच मित्रोए दारु 
पीधो, ते दारुनी नीशा खूब चढी, त्यारे थे- 
परस्परस गाछो देवा छाग्या, अने एक 
वीजाने मारवा लाग्या, तेमां ए सर्वे प्रपंच- 
तु कारण दारु छे, हवे ज्यारे ए दारुनों 
नीशो उतरी गयो ल्यारे ते एक वीजा साथे 
हजीमछीने बातो करवा छाग्या, अने मित्र" 
पणे बतेवा छाम्या, तेम कमेरूपी दारुना 
जुस्साथी सब जीवों एक वीजाने शत्रु हु- 
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श्मन भाई बेन बरेरे प्रपंच तरोके माने छे, 
'पण तेमां जीवोनों कांइ वॉक चथी- ए स- 
वेसुं कारण कमरे छे. कमवंडे जीव वीजा 
जीवने दुश्मन तरीके पारे छे, पण तेमां 
कोइ जीव कोइनो दुश्मन नथी, के थकी 
रहीत थएला सिद्ध महाराजल कोइ खराब 
करवा समर्थ नथी तेम हु पण ज्यारे कमे 
रहित थइश, त्पारें कोइ मारुं खराब करी 
शकवा समर्थ नयी, कर्म तेज दुःखका- 
रु, 

कुतराने कोइ माणस कांकरों मरे तो 
ते कॉकराने करवा दोडे छे, सिंदने कोई 
माणस गोछी मारे तो ते गोडी तरफ नहीं 
' जता ए मोछी कोणे मारी एम लक्षी मारनार 
सायो दोडे छे, तेष केटकाक प्राणी कृतरा 
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अने केटलाक सिंहनां जेवा होय छे. कोई 
माणसे कंइ तेनुं वगाठयुं होय तो ते माणसे 
मारु बगाडयुं, अरे ए मारों शत्रु छे, अरे 
ए मारो वेरी छे, एम धारी तेल झुड 
करवा तत्पर थाय छे, अने द्वेष करे 
छे, पण विचारतों नथी के जो मारे, शुभक- 
मेनो उदय वतेतों होत तो मारूं झुंडु शी 
रीते करवाने समथे थात, हार माठा कमनो 
विपाक उदये आव्यो छे, तेथी अन्य मलुब्य 
निमित्त कारणभूत थयो छे, पण तेमां केइ 
तेनो दोष नथी, ए अशुभ कम में कयों छे 
तेनो ए दोष छे, माटे हे चेतन!!! तुं कमेंबंध 
रहीत था !!! अने कमेनी जालमां फसाइश 
नहीं. जेटलां कर्म कयों छे, तेटलां भोगववां 
पढशे, तूं वीजा माणस उपर द्वेष शामाटे 
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करे छे पण ए आत्मा होवाथी तारो मित्र छे. 


तारु॑बगाडवा ए समर्थ नथी, एम मेत्री भावना 
भाववी, 


सिंह जेम गोली तरफ नहीं दोढतां 
गोंठी मारनार कोण छे, एम विचारी मार- 
नार सामो दोडे छे, तेम सिंह जेवा पुरुषोए 
दुःखना निमित्त कारण उपर दृष्टि नहीं 
देतां एम चिंतवबुं के ए दुःख थवाहुं मूरूयए 
कारण कमे छे. ज्ञानी कमे दूर करवाना उ- 
पायो शोधे छे. जो में माठां वा सारां कर्म 
क्यों हशे, तो ते प्रमाणे मारे शुभाशुभ वि- 
पाक भोगववा पडशे, तेमां वीजो जीव मारु 
भूंडुं करवा वा सारूं करवा समर्थ नथी, 
से कर्मधी दुःख थाय छे, माटे सिंह समान 
पुरुषो कमेनो नाश थाय तेम चर्ते छे, पण 
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इ जीव उपर द्वेषमाव करता नथी« 

मारा आत्माने जेम कम राग्यां छे, तेम 
वीजा जीवोने पण कर्म छाग्यां छे पण आत्माओ 
तो सबना सरखा छे. मारों आत्मा अरूपी, 
अन॑तज्ञान, अनन्त दशेन अने अनन्त चारि- 
त्रनो भोकता छे. सर्वे जीवो गुणोव्दे एक 
सरखा छीए. सजातीय छीए. मार्ट सर्वे 
जीवो मारा मित्र छे, एवी भावनाने मैत्री 
भावना कहे छे, सबें जीव उपर हितवुद्धि 
राखवी तेने मेत्री भावना कहे छे, 

२ वीजी प्रमोद भावनाने कहे छे. गुण- 
वंत अने ज्ञानादिक उपर राग तेने प- 
मोद भावना कहे छे, धर्म करता जीथवोने 
देखी खुशी थबुं. ज्ञानवंत वैरागी म्ुनियोने 
देखी हपे धरवो, तथा दश दृष्टांते दोहीलो 
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मनुष्य जन्म पामीने श्रावक्र कुल अवतार 
आदि धर्मनी जोगवाइ पामी हपे धरवो, तेने 
प्रयोद भावना कहे छे. 

३ धर्मदंत उपर राग अने मिथ्यात्वी 
उपर द्वेप पण नहीं तेने माध्यरथ भावना क- 
है छे, हिंसक जीव उपर पण उत्तम जीवने 
करुणा उपजे, उपदेश देवा थकी जो सारा 
मार्ग आवे तो तेने शुद्ध मार्गे आणवो, क- 
दाचित्‌ मार्गे न आदे तो पण द्ेप ने करवो. 
केमऊके ते अजाण छे, एम जाणबु ए म्राध्य- 
स्थय भावना, 

४ सबे जीवने पोताना तुर्य जाणी 
टयापाले, कोइने हणे नहीं, तथा जे दुःखी 
होय, धर्महीन होय, तेना उपर करुणा छाबे, 
अने तेनुं भछ करवा चाहे. तथा धर्महीन 
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मनुष्य देखीने एम इच्छे के आ मनुष्य क्यारे 
धर्म पामशे ? यथाथं आत्मतचल स्‍्व- 
रूप धमने क्यारे अवलंवशे, एवो जे परिणाम 
तेने चोथी कारुण्य भावना कहे छे, 


--5००७+)४० रे गे(रकण०-+-+-- 


बार भावना, 


०» 
उफभनयलनिननपनन तट नहन 


अनित्य भावना 


२ कुटुंब, धन, पुत्र अने परिवारादि सवे 
विनाशा छे, पत्यक्ष देखाय छे ते शरीर पण 
एक दिवस नाश पामशे. जीवनों मूलधर्म 

छे, जे जे नजर देखवामा आवे 
3 ते सबनो नाश थाय छे एम विचारखुं ते 
पहेली अनित्यभावना, 
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२ अशरणभावना. 


२ संसारमां जीवने मरण समये शरण 
एखवा कोह समर्थ नथी, माता, पिता, 
भाइ, बेन अने पुत्रादि जो्ता शरीर मूकी 
जीव परछोक प्रयाण करे छे ते कोइनाथी 
रखातो नथी, राजा होय वा रंक होय, 
कीडो होय वा इंद्र होय, तो पण मृत्यु कोई 
ने मुकतुं नथी, चार गतिना जीवोने मरण 
थकी रक्षण करी शरण राखवा कोइ समय 
नथी, एम विचारबुं ते वीजी अशरणभाव- 
ना जाणवी, 

३ संसारभावना. 


३ कम्ना योगे जीव चारगातिरूप सं- 
सारमां अनादिकारूथी जन्म मरण करे छे, 
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अने असह्ाय दुःख भोगवे छे, संसार वठता 
अग्नि (दावानछ ) समान छे, उत्तम पुरुषो- 
ए चारित्र ग्रहण करी संसारनों त्याग कर्यो 
छे, अरे हुं महा पापी संसारमां राच्यो 
माच्यो छुं, हुं हवे दुःखमय संसारथी क्यारे 
छुटीश, आ भ्रमाणे विचारणा ते संसारभा- 
वना जाणवी, 
४७ एकत्व भावना- 
जीव एकलो आदव्यों छे, अने अहींथी 
एकलो वीजी गतिमां जाय छे. धन 
धान्यादिक परिग्रह, पुत्र, अने कलत्र, वगेरे 
साथे आववाजुं नथी. कुद्ंबलुं पेट भ- 
रवा सारु हिंसा, असत्य, चोरी-कूड कप- 
ट्थी हुं लक्ष्मी पेदा करूं छुं। पण तेथी थए- 
ला पापमांधी कोइ भाग लेनारः नथी, क- 
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रेल कर्म मारे एकलाने भोगवर्द पडशे, सर्गां, 
वहालां, वहालीखी, पुत्र अने दीकरीओने 
जन्मती बखते साथे राज्यों नहोतो, पूवभ- 
ता संबंधथी मारे तेमनो मेछाप थयों छे, 
पण अंते सर्व मूकी मारे एकल जबुं पढशे, 
जे जे भ्माणे अही हुं धर्म वा अध् करू 
इ ते ते प्रभाणे परभचमां सुख दुःख पा- 
पीश. परने मारुं मानी हुं मलकाउ हुं, पण 
पस्तुतः कोइ मारु नथी, संबंधे करी सर्व 
भेएुं थयुं छे, ते सवेनों एक दिवस वियोग 
थायछे, चोराशीलाख जीवयोनि भमता दश 
दषटंते दोहीलो मनुष्य जन्म पारी, हे चेतन !॥! 
: हे केप प्रमाद करे छे, आखो दिवस घांचीनी 

घाणीना वल्दनी पेंढे पाप काममां लागी रघह्बो 
छे, पण जाणतो नथी के, मूढ ! अंते- अन॑तु 


(१५८) 


दुःख भोगवुं पडशे, देखाता शरीरनी पण 
अंते खाख थइ जवानी छे. काया माटीमां 
माटीरूप थइ जशे, आ बखते जेवी धर्मनी ५; 
सामग्री मज्ठी छे, तेवी वारंवार मलनार नथीं, 
माटे हे चेतन!!! चेत ! चेत ! माथे काछ 
भपादा देत, तुं क्यांथी आव्यो, क्‍या जा- 
इश, तुं कोण छे, तारु कोण छे, एनो वि- 
पार कर, राम, रावण, पांडव, कौरव अने " 
लक्ष्मण जेवा वीरपुरुषों एकला गया, तो 
ए॑ं केम मोहराजानी घेंनमां उंधे छे. जाग! 
नाग; एकत्वपणुं धार, इत्यादि विचारणा 
ते एकत्व भावना जाणवी. 


५ अन्यत्वभावना. 
भा संसारमां कोइ कोइजुं नथी, सौ 


(१५५९) 
खार्यनुं सगुं छे, ज्यारे आपणाथी वीजानो 
सवा सरतों नथी, त्यारे अन्योन्ु आपणा 
उपरथी हेत उतरी जाय छे, हे चेतन! तारी 
नेजरे जे जे पदार्थों देखाय छे, ते ताराथी 
जुदा छे, अने तुं तेनाथी जुदों छे. माता, 
पिता, भाई, चेन, र्री, पुत्र अने धन ए 
स्व है जीव ताराथी जुदुँ छे, दृश्य शरीर 
'3 ते पण हे चेतन ताराथी जुदुं छे, लेश्या, 
योग, पांच संस्थान, पांच शरीर, तथा पांच 
सेंघयण, दस प्राण, अने पांच इन्द्रियों, ए 
पे है चेतन! ताराथी जुदुँ छे, तेनामां पो- 
तीपशु प्रानीश नहीं, एम विचारबुं ते अ- 
'पत्व भावना जाणवी, 
६ अशुचिभावना. 
भरीर अपवित्र मछ मूत्रनी खाण छे, 


(१६० ) 
अशुचिमय छे, पुरुपनां नव अने द्रीनां वार 
द्वारथी सदा अशुाचि नीकले छे, हाल शरी- 
र पवित्र लागे छे, पण रोग थए छते हुरगेधी 
युक्त थइ जाय छे, मांस, रुधिर, मेद अने 
हाडकां बगेरेथी शरीर वन्युं छे, तेने देखी हे 
चेतन! तुं शुं राचे छे, गर्भावासे कीडानी पेटे 
नवमास मव्मां रहो, सूयनो प्रकाश आवे 
नहीं, अने उंधे मस्तके रहेवुँ एहवां गरभ-- 
ना दुःख चेतन श्ु तुं विसरी गयो ? अशु- 


चिमय काया देखी मोह पामी शुं राचे छे ! 
एम विचारवुं ते छही अश्नुचिभावना, 


७ आख़वभावनामिथ्यात्व, अविरति, 
कंपाय, अने योगथकी जीव आखबनुं ग्रहण'५ 

छे, शुभाशुभ कमनां दायां आववानों 
में सस्ता तेने आख्रव कहे छे, शुभ दछी- 


(१६१) 

यॉँने पुण्य कहे छे, अने आत्मानी साथे 
छागेरां जे कर्मनां अशुभ दछीयां तेंने पाप 
हे छे, हिसा, असत्य, चोरी, मैथुन अने 
परिग्रह रूप आख़बथी कर्मनो वध थाय छे, 
राची माचीने पांच इंद्रियोना जेवीश विषय 
सेववाथकी आख्वनों बंध थाय छे. अ्रमा- 
हि पेशथकी तेम मन वचन कायाना हु।- 
गिधानथी तेमज ऋध, मान, माया, छो भ, 
हरस्य, रति, अरति, शोक, भय, दुर्गंछा, 
स्नीवेद, पुरुपवेह, अने नपुंसकवेद, ए आ- 
दियी आत्पानी साथे आख़बनो सबंध थाय 
कै! जीव अनादि कालयी आच्चवना ग्रहण 
आरवाथी चार मतिमा भम्या करे छे, अने 
तैथी अनेक प्रकारना दुःख पामे छे. ए आ- 
6 श दुःखदायी छे, आत्तामुं अहितका- 


(१६२) 


रक आखब छे, माटे तेनाथी हे चेतन ! तु 
दूर रहे, एम विचारबुं ते आंख़बभावना, 
आखबनों संबंध अभवी जीवने अनादि,#” 
नंत छे अने भवी जीवने अनादि सांत छे: 
७9 सम्वरभावता. 

आखबनों जेनाथी रोध थाय तेने 
संवर कहे छे. जीव भावना भावे के-श्यो ! 
समिति, भाषासमिति, एषणासमिति इत्या' 
दि पांचसमिति अने त्रणगप्ति शुद्ध क्यारे 
पाछीश, अने वावीस परिसहने समभावे 
क्यारे सहीश, चेतन ! विषयामिलाषथी मन 
पाछ वार, क्षांत्यादि दशविध यतिधम शुद्ध 
पालवा उद्यम कर के जेथी आत्महित थार ॥, 
यतिधम भवोभवनां दुःख ठालनार छे, 
पंचमी गति जे मोक्ष तेने आपनार छे, धर्न्य 


(१६३) 
छे ते झुनिवरनेफे के जे मान अने अपमानने 
चित्तमां सम गणे छे, सोन्लु अने पापाण चि- 
त्तमा समगणे छे, शन्रु मित्र उपर समह्ठि 
राखे छे, पांच प्रफकारनां चारित्र हे जीव तने 
कयरे प्राप्त थशे, क्‍्यारे एकाकी अप्रतिवद्ध 
बविद्यर करीश, है चेतन कोइपण जीव साथे 
बर विरोध करीण नहीं, कारण के तेथी 
भवोभव दुःख पामीश, कपट कर नहीं. वि- 
खासघाती थाइश नहीं, संसाररूप समृुद्रमां 
चुटाउनार नव प्रकारनों परिग्रह छे, तेनो 
त्याग कर । मूछो-ममता राखवायी जन्म 
परण फरबां पढ़े छे, तो साक्षात्‌ नवविध 
परिग्रह केगां केबा दुःख पमाड्शे, तेनो वि- 
चार करो परिग्रहनों त्याग कर. विपयने 
विप (पेर ) सरखो जाण, एकेफ इठ्रियना 


(१६४) 


विषयथी, भमरो, पतंग, घग अने मीन दु।/ख 
पामे छे, तो जे पांचे इंद्रियोना विषयोना 
वशर्मा थइ गया छे, तेनी शी गति थशे, अ 
नादि काठथी संसारमां उंचनीच कुछमां जीव 
उत्पन्न थाय छे, पुण्यना योगे उंच कुछमां अ- 
व॒तरे छे, नीच कुछ्मां उत्पन्न थएलानी निंदा 
करी पाछो नीच कुछमां उत्पन्न थयों, एम हे 
चेतन|[! तुं अनंतिवार उंचपणुं तथा नीचपणुं 
पाम्यों, बटाटा, शकरीयां, गाजरीयां, मूला, 
आदु अने लसणमां जीव अनंतिवार उत्पन्न 
थयो, ता ते बखते जीवनुं उंचपणु क्‍यां गयु 
हतुं, एम समजी आठ मदने करीश नहीं. ए. 
आउठमद आत्तमाना गरुंणोनो नाश करनार छे. 
स्थूलिभद्र, मरीचि अने सनतकुमार आदि, 
«» फेक मंद करवाथी कुक विपाकने पाम्या 


(१६७) 


छे, भादे ए आठ मदनों त्याग कर, फर्मवस्तु 
थकी तुं जुदो छे, तुं अनंत रत्नत्रयीनों भो- 
'क्ता छे, तुं अरूपी छे, अज छे, अविनाशी 
छे, अकपायी छे, अरोगी छे, अमायी छे, 
अबेदी छे अने अछेदी छे, इत्यादि सबरभा- 
बना जाणदी, 


की ९ निर्जरभावना. 

९ निर्मराज्जेनाथी कर्म निजरे (दूर 
थाय ) तेने निजेरा कहे छे. हे चेतन ! ! ! तु 
निर्भरभाषनाने हृदयमां धारण कर, अने बत- 

“पच्चख्धाणनो आदर कर, ज्ञान सहित क्रिया 
करवी ते निजरालुं कारण छे, वारभेदे तप- 
भयों करवाथी निर्जरा थाय छे, निकाचित 
कम पण तप थकी दूर थाय छे. सुकोशऊ 


(१६६) 


मुनि, ढंढणकुमार अने गजसुकुमाल जेवा हु- 
नीखरोंने धन्य छे के जेओए उद्र तपथयों 
करी छे, हुँ पण ज्यारे तेवी रीते तपथया 
कर्राश, त्यारे धन्य दिवस मानीश इत्यादें 
विचारणा ते निजेर भावना जाणबी, 


१० लोकस्वरूप भावना, 
चडउद्राज लोकनुं स्वरूप विचारबुं 

ते छोक स्वरूप भावना जाणवी, एलुं स्व- 
रूप पूर्व ऊखवामां आच्युं छे तेथी अहीं 
नथी लख्युं, के 

११ बोधिदुलेभभावना,.. 

: संसारमां भमतां जीवने समकितनी 


प्राप्ति थवी दुलभ छे, समकित पाम्या छता 
7” पण चारित्र ग्रहण कर - दुलभ छे, इ- 


(१६७) 


हि... 


त्यादि विचारणा ते वोधिदुर्लभ भावना 

जाणवी, , 

१२ धर्मना कथक सदयुरुनी 
दुलभता, 

धर्मगा कथन करनार सद्युरु तथा 
जिनेश्वर भगवाननी स्याद्रादमय वाणी साँ- 
भलवानी सामग्री पामवी दुलभ छे, धर्मगुरुनी 
प्राप्ति दुर्लभ छे, ते बारमी धर्महुलेभ भाषना 
जाणबी, 

ए वार भावनानों विस्तार, अन्न ग्रंथ 
गोरवना भयथी कर्यो नथी, विशेष अधि- 
फार वीजा ग्रंथोथकी जाणवों, मल्नुप्य 
जन्म पामी आलरूस्य, विषय, कपाय अने पर- 
भाषा जो आयुष्य गालीश तो है चेतन ! !! 
दुर्गतिमां जाइश, आत्मखरूप ओछखबु 


(१६८) 

घणुं दुलेभ छे, चितामणि रत्न पामवुं ते स- 
हेल छे पण स्याद्वाद रीते आत्मज्ञान थवुं 
मुश्केल छे, मारो आत्मा शाध्वतो छे, पण 
कमेना प्रपंचथी चतुर्गंतिरूप संसारमां भटके 
छे, हे चेतन !! ! तुं ज्ञान, दशेन अने चारित्र- 
रूप रत्नत्रयी सहित छे, धन, कुट्ंव, ईंदि- 
य, शरीर; लेश्या अने योग, ए सवे परव- 
स्तु छे, एमां तारु: कद नथी. जीव पोते 
धन, पृत्र, अने स्लीना मोहमां फसाई तेने 
पोतानुं मानतो अनंत दुःखनी परंपरा पार्म 
छे, संयोगी. वस्तु, धन, अने कुटंब, ए सर्वे 
ताराथको अत्यंत भिन्न छे, हुं चेतन छुं, 
ए पुद्गल अचेतन जड़ छे, तेनी संगतिथी 

हुं पण जड जेबो थयों छुं. हुं अमू्ते हु, 
अने पुदूगल मूर्ति छे, हुं शुद्ध निर्मल छु 


(१६५९) 


बुद्ध छु, ज्ञानानंदी छुं, हुं विकल्प संकल्प 

थकी रहित हुं, मारुं स्वरूप अलक्ष्य छे. हुं 

कर्म रोग थक्ी रहित, अरोगी छु, हुं छले- 

 ब्याथी रहित अलेशी छु. हु चार प्रकार- 
ना आहार थकी रहित अनाहारी हुं, हुं 
अव्यावाध सुखनो भोगी छु, हु अगुरु रूघु 
छ. अने आ सर्व प्रपंच कम थकी छे, एम 

_आत्मार्थी आत्मस्वरूपनी भाषना भावे छे 
अने खगुण रमणताने आदरे छे, जेम जेम 
संसारधकी उदासीनपण्णुं थाय छे, तेम 
तेम तेम सबेगरंगे रगीत आत्मा थाय छे, 

आओ काठ्मां भच्य प्राणीओने ज्ञाननों आ- 
पार छे, ज्ञानवढ़े आत्मानुं यथातथ्य स्वरू- 
प्‌ जणाय छे, माटे ज्ञाननों घणों अभ्यास 
करवों एज हित्तफारी छे, 


(१७०) 


समकित सहित ज्ञान, दशेन, चारित्र ते 


मोक्षतुं कारण छे, ज्ञान सहित चारित्र न 
ग्रहण थइ शके, तो पण श्रेणिक राजानी 


पेठे सदहणा शुद्ध राखवी, जो समकित 
शुद्ध छ ता मोक्ष आसन्न छ, कहां छ के 


देसण भह्दोभहो दंसण भद्दोइनथ्य 
निव्वा्णं, सिज्मति चरण रहिया 
दसण रहिया न सिज्ञति॥ १॥ वी 
' आगममां कब्युं छे के-जंसकड तंकीरइ, 
अहवा नसकइई तयंमिसद्हणा; सद 
हमाणा जीवो,वच्चइ अयरामरंठाण। 


अथे-रे जीव तुं करी शके तो कर अने जो 
न्‌ करी शके तोपण जेबी वीतराग भगदवंते 


४5»! 


धर्म स्पाह्दरूप उपदेश्यों छे, ते प्रमाणे ह- 


दयमां शुद्ध श्रद्धा राख, श्रद्धा धरनार अनु- 
अमे मोक्षस्थानक पामे छे. जीवाजीवा 
पु"णं , पावासवर्संवरो य निज्ञझरणा, 
बंधो मुरुखो य तहा, नव तत्ता हुंति 
नायठ्वा[-जीव, अजीब, पृण्य, पाप, आ- 


स्व, संवर, निजरा, वध, अने मोक्ष, ए 
नवतल जाणवा योग्य छे. 


हेया बंधासव घुण्ण पावा, जी- 
वाजीवाय हुंति विज्ञेया, संवर नि- 
ज्ञर मुखो, तिल्निवि ए उवादेया 
0 ९ ॥ बंध, आख्व, पुण्य अने पाप ए 


चार तल त्याग करवा योग्य छे, जीव 
अमे अजीव तत्व जाणवा योग्य छे, संवर, 


कल हट 


ज+एएड कप ऊाधशाकऊिआच जा पांव +-ा ध्यान असलनतपलना यमन फमनान 
8 ( श्‌ ज्र्‌ ) कर इक 2३४० अमन कक विज का डक 


निजरा अने मोक्ष ए त्रण तत्व आदरवा 
योग्य छे, 

जीवो संवर निजर, सुखो च- 
त्तारे हति अरुवी, रुवी बंधासव-' 
पुणण पावा,मिस्स हंंति अजीवो- 
जीव, संवर, निजेरा अने मोक्ष ए चार तः 
अरूपी छे, बंध, आखव, पुण्य अने पाप ए 
चार तच्चरूपी छे, अने अजीव तत्व रूपी पण- 
छे, अने अरूपी पण छे. धम, अधम, आका, 
श॒ अने काछ ए चार द्रव्य अजीव तथा अ- 
रूपी छे अने पुद्गल द्रव्य अजीव रूपी छे, 

छ द्रव्यगा अगीआर ११ सामान्य 
स्वभाव कहे छे. द 

१ आस्तिस्वभाव २ नास्तिस्व॒भाव रे 


ज्ज्टा- 


नित्यलभाव ४ अनितल्लस्थभाव ५ एकस- 
भाव ६ अनेकस्वभाव ७ भेद स्वभाव ८ 
अभेदस्वभाव ९ भव्यस्थभाव १० अभव्य- 
--स्वभाव ११ परमस्वभाव ए अगीआर सा- 
मान्य स्वभाव छे. 
उ द्रव्यना दश विशेष स्वभाव कहें छे. 
१ चेतन २ अचेतन रे मूर्ति ४ असूर्ति 
५ एक प्रदेश ६ अनेक प्रदेश ७ शुद्ध 
८ अशग्ुद्ध ९ विभाव १० उपचरित स्वभाव 
ए दश विशेष स्वभाव छे, ते श्री केबछी 
भगवान फेक्लज्ञानथी जाणे छे अने देखे छे 
ए दश विशप स्वभाव ते कोइक द्वव्यमा छे, 
अने फोड़ द्रव्यमा नवी, ए सब स्वभाव सिद्ध 
भगपान्‌ ज्ञानवढ़े जाणी रहा छे, एवा अनं- 
त गुणी सिद्ध भगवात्र समान पोतानां आ- 


९६+४+अचपुत/ 
गी आज्ञालुं मान्यपणुं तेने आज्ञारुचि कहे छे, 

3 सूत्रराचि-वर्तमानकालमां विद्य- 
मान, पिस्तालीश आगमादि मूलसूत्र, तथा 
नियुक्ति, भाष्य, चूणि, शैका ए पंचांगीनां- 
वचन माने ते जीव सृत्रुचिमंत कहेवाय छे, 
आग भणवानी तथा सांभवूवानी घणी 
चाहना होय ते सूत्ररुचि जाणवी, 

५ बीजरुचि-स॒रु झुखथी एक पदनो 
अथ सांभलीने अनेक पद सदहे. ते बीज- 
रुचि, 

९ अभिगमरुचि--सूत्र-सिद्धांत अर्थ 
सहित जाणवानी इच्छाने अने अर्थ विचार सां- 
ठ्वानी घणी चाहनाने अभिगमरुचि कहे छे,. 

७ विस्ताररुचि-पद्द्रव्यना गुणपर्याय- 


(१७७) 


ने चार भमाण तथा सातनये विस्तारधी 
जाणवानी रुचिने विस्तारझचि कहे छे. 

८ क्रियारुचि-ज्ञान, दशैन, चारित्र, 
तप, विनय, वैयावच्च, समिति, गाप्ति, चरण 
सित्तरी अने करण सिचरी सहित, आत्म- 
धर्म साथे जे रुचि तेने क्रियारुचि कहे छे 

९ संस्षेपरुचि-अथेज्ञान थोई कहे छते 
घर्णु जाणीने कुमतिमां पढे नहीं, ते संप्तेप- 
रुचि जाणवी, 

१० धर्मराचि-पांच अस्तिकायल रउ- 
रूप जाणवानी तथा श्रृतज्ञाननो स्वभाव 
अंवरग सत्ता सहहवानी रुचिने धर्मरुचि 
कद्दे छे. समकितना सदझ्नठ बोल जाणी, 
आदरे, ते जीद समकिती कहेदाय छे, है 
भव्यों! पूर्व पृण्ययोगे मनुष्य जन्‍म पाम्या 


(१७८) 
छो, माटे शुद्धेदेव, शुद्धयुरु, अने शुद्धधम 
तेने आदरों, सामायक-पूजा, प्रभावना, 
पडिक्षणण, पोसह, श्रावकर्नां वारत्रत, सा- 
धुनां पंचमहात्रत, तीथयाजन्रा, सद्ग॒ुरुवाणी, 
जीणोड्धार अने शुद्धक्रियानों खप धर्मकर- 


णीने हृदयमां धारण करो के जेथी अलुक्रम 
शिवसुख पामो. 


«००३2० च- भृ((०७०- 
समाकेतनु स्वरूप, 
|; तचायथैश्रद्धानंसम्यगूदशनम्‌ | 
( तस्ताथंसूत्र ) 


' देवत्वधीजिनेष्वेव,मुसुक्षुज॒य्॒रुत्वधी 


घरमंधोीराहता धर्म तत्स्थात्सम्यक्त्व- 
दरशानस्‌ ॥ १ ॥ (डपदेशप्रासाद) 


ए्ब्णा 

भाषाथ-राग दहेपने जीतनारा जिन क- 
हवाय छे ते नामजिन, स्थापनाजिन, द्रव्य- 
निन, अने भावजिन एम चार प्रकारे जिन 
छ, ते जिनेश्वरोमांज देवबुद्धि राखवी तथा 
भव (ससार) थकी पोताना आत्माने युक्त 
करवाने इच्छनार जे मुमुक्षु पुरुषो तेमांज गुरु 
पणानी बुद्धि राखवी, तेमज दुर्गेतिमां पढ- 
ता जीवोने धारण करनार जिनेश्वर प्रणीत 
धर्म धमपणानी श्रद्धा राखवी तेने सम्य- 
गठशैन कहे छे, ते सम्यकत्व स्वभावथी 
अथवा ग़ुरुना उपदेशथी एम वे प्रकारे प्राप्त 
थाय छे, 


स्वभावथी एटलछे गुरु विगेरेना उपदेश- 
नी अपेक्षा रहित स्वभावथी (क्षयोपशमं्थी) 


(१८०) 
जे प्राप्त थाय छे तेने निसगे सम्यक्त 


कि 


कहें छे अने गुरु उपदेशथी जे सम्यक्त्व 


0  . 


थाय छ तेने अधिगम सम्यकक्‍त्व कहे छे. 


न्याय्यश्वसति सम्यकत्वेडणुब्रतप्र- 
. मुखप्रह:जिनोक्ततत्वेषुरूचिः शद्ध- 
सम्यकत्व मुच्चते ॥ अंतोमुहुत्तमि- 
त्तपि, फासिय हुजजेहिं सम्मत्तंः ते- 
सिअवह॒पुग्गल-परियड्ो चेवसंसारो॥ 
सम्पादेठीजीवो गचछट्टनियमावि- 
माणवालोसु जइनाविगयसम्मत्तो, . 
अहवनबद्धाउओ पयुदिंत्र ॥ 


(६८१) 
सम्यकूल् प्राप्त करतार त्रणकरण करे छे. 
त्रण करणनुं स्वरूप. 


(९) अनादिकालथी चारया आवता 
ससाररूप सागरमां पडेलो प्राणी, भव्यत्त- 
ना परिष्राकयोंगे परवेतपरथी नदीमां पढेला 
पथ्थरना न्‍्याये (ते पथ्थर अथडातो कुदतो 
गोछ थाय छे तेम ) अनाभोगपणाथी यथा 
प्रवत्तिकरण करे छे, अध्यवसाय पिशेष रूप 
ते यथा प्रहत्तिकरण छे. तेवढ़े एक आयुकमे 
बिना “आयुवा्जित साते कर्मनीजी। सागर 
कोडाकोडी हीणरे, स्थिति पढम करणेक 
शरीजी; बीय॑ अपूरद मोगर छीघरे ॥ सम- 
कित० ॥ १॥” « वीजा ज्ञानावरणीयादि 
सात कर्मोने पल्‍्योपपना असंख्यातमा भागे 


((व्च्ः 
न्यून एवा एक सागरोपम कोटाकोटिनी 

स्थितिवाठा करे छे, अहींया जीव कमथी 

उत्पन्न थएल अत्यंत निविड रागद्वेपना 

परिणामरुप करकेश अने दुर्भेय एबी प्रंथि... 
सुधी आबे छे, आ ग्रंथीदेशसुधी तो अभ- 

व्यजीवो चारित्र छइ़ने पण संख्याती वा अ- 

संख्यातीवार आंबे छे, आ यथा अरहृत्तिक- 

रणनो काछ अंतपुहर्तनों जाणवों, . 


अनाइनन्तसंसारा55 वत्तंवत्तिषुदे- 
हिषु । ज्ञानदृष्टयाबृत्तिवेद-नीया- 
न्तरायकर्मणाम्‌ ॥१॥ सागरोपम- 
कोटीनां,कोटय सखिंशत्परास्थिति: - 
विशतिगोंत्रनास्नोश्व मोहनींयस्य- 


(१८३) 

सप्तति; ॥ २॥ ततोगिरिसारिद्‌आव 
घोलनान्यायतः स्वयम्‌। एकाडिधि- 
“कोटिकोव्यना, प्रत्येक॑क्षीयते स्थि 
ति; ॥३॥ शोषाब्धिकोटिकोटयन्तः 
स्थितोसकलजन्मिनः यथा प्रवृत्ति 
“फरणाद्ग्रन्थिदेशेसमिर्यति॥शरा- 
गद्देषपरीणामो दुर्भेदोयस्थिरुच्यते। 
वुरुच्छेदोहढतरः काष्टाद्‌रिवसबेधथा 
॥५॥ ग्रन्थिदेशंतुसंप्राप्ता रागादि- 
'प्रेरिता: पुनः । उत्क्ृष्टवन्धयोग्याः 
स्पु श्रतुगतिजुपोषपिच हद 

(२) अपूर्वकरणन्यूवें कोइ पण बखत 


(१८४) 


नहिं पाप्त थएला एवा आत्माना परिणाम 
थाय छे ते परिणामवडे रागद्वेषनी जे गांठ 
छे के जे समकित पामवामां अंतरायभूत छे 
ते गांठने छेदी शकाय छे, अहींयां भव्य 
जीव रसघात-स्थितिघात- गुणश्रेणि अने 
अपूर्ववध ए चार वानाने करे छे तथा अ- 
नतानुबंधी कपायना जे दलीयाओ उदय 
आव्या छे तेने क्षय करे छे अने जे हवेपछी- 
थाडा वखतमां उदयमां आवबाना छे, तेनी 
उदीरणा करीने उदयमां छावी उपशमावे छे, 


शय करें छे, आ अपूनेकरणनों काऊ अंत 
मेहतेनों जाणवो, 
तेषामध्येतुयेसव्या भाविभद्वाः श- 


रीरिण: आविष्कृत्यपरवीर्य मपूर्व- 


(१4) 
करेंणेकते ॥७॥ अतिक्रामन्तिस- 
हसा। तंग्रन्थिदुरातिकमम्‌ । अति- 
>क्रान्तमहाध्वानो घट्टमूमिमिवा- 
ध्वगा; ॥ ८ ॥ 


(३) अनिदृत्तिकरण-जे करण याने बीय- 

. शक्ति भाष्त थया बाद जेनी निहत्ति थती नथी 
अथात्‌ सम्यक्तव भाप्त थया बिना जेनी नि 
थती नथी, तेने आनिद्वाति करण 

फेह छे आ करणनों केठलोक कार 
गये थके अने एफ भाग बाकी रहे थके 
मोदी जे स्थिति तेना वे विभाग करे छे. एक 
नानी स्थिति अने बीजी मोटी स्थिति, नानी 
स्थितिने आ करणमां भोगवी क्षय करे छे अने 
भोदी स्थितिमांधी जे दलीयाओं थोडा स- 


(१८६) 


मय पछी उदय आववाना छे तेनी उदीरणा 
करी उदयमां छावी ( एटले नानी जे स्थि- 
ति छे तेनी अदर मेलवी भोगवी क्षय करे 

आनी उदीरणा वे आवलीका वाकी रहे थक 
टछी जाय छे, अहींया मिथ्यात्वना केटला 
एक दलीयाओ क्षय थइ जाय छे, अहीया 
पण जीव, रसघात-स्थितिघात, गुणश्राण 
अने अपूर्ववंध ए चारने करें छे. अहाया 
जीव, अंतरकरण करे छे; शेष एक आव- 
लीका बाकी रहे थके त्रण पूंज करे छे. मि- 
ध्यात्वना चोठाणीया रसवाझा दलाीयाओ 
छे तेमांना केव्लाएकने उच्चपारेणामवड 
एकठाणीया करे छे अने केटलाएकने वे ठो* 
णीया अने त्रण ठाणीया रसवाब्ण करे छें. 
केटलाएक तेवाने तेवा चोठाणीया रसवाझ 


(१८७) 


ढलीया रहे छे. एटले ते 7सने सत्तामाने स- 
त्ाम्ां हीन करे छे, त्रण पुंञ थया पछी जीव 
उपशम समकित पामे छे, आ करणनों अने 
उपशम समकितनों काछ अतरमुहूत्तेनों छे, 
त्रण करणने प्रांते जीव उपशम समफ्रित पामे 
छ, उपशम समफितनों काल पूर्ण थया पछी 
जो एकठाणी'या रसनो उदय थाय तो तेमुं 
नाप समकित मोहनीय जाणुं, ते बड़े क्षयो- 
पृणम समक़ित प्राप्त थाय छे, वे अथवा त्रण 
गणीया रसनों उदय थाय तो मिश्रमोहनीय 
जाणवी, ते बड़े मिश्वसमक्ित पामे छे, तेनाथी 
जीयने धर्ममां उठासीन चूत्ति थाय छे 
अगे चौटाणीया रसनो उठय थाय तो मि- 
व्याप्द मोहनोय जाणवी, ते बढ़े जीव मिथ्या- 
घने पामे छे, कमग्रेंचना मते ससारचकत्रमा 


(१८८) 
प्रथम उपशम समकित प्राप्त थाय छे अने सिं 
उतना मत प्रथम क्षयापशाम समाकृत प्राप्त 
थाय छे 
॥ अथानिवृत्तिकरणादन्तरकरणे 
कते , मेथ्यात्व॑विरलंकुयुर्वेद नीय॑- 
 यदथतः ॥९॥ आन्तमुहूरत्तिकंसम्य- 
गू-दशनंप्राप्लुवन्तियत्‌ , निसगे- 
हतुकांमद । सस्‍्यक्‌श्रद्धानसुच्यते 
॥१ ०॥ गुरूपदेशमा लस्ब्य सर्वेषाम- 
पे देहिनाम्‌ । यत्तत्सम्यगृश्रद्धान 
स्यथादाधगमजपरम ॥११९॥ 


उपशमसम्यत्तद जीव ज्यार अन॑तानु 


(१८९) 
चंधी चोकडी तथा समकित मोहनीय मिश्र- 
,मोहनीय अने मिथ्याखमोहनीय ए सात प्र- 
कृतिने उपशमावे छे ( शान्त करें छे ) त्यारे 
तेने उपशम सम्यक्त्व भाप्त थाय छे. 
तच्चानादिसिथ्याहष्टे: करणत्रय- 
पूर्वकमान्तसुहूरत्तिक  चतुर्गतिक- 
स्थाउपिसंज्ञिपर्यापपश्ेन्द्रियस्थज- 
न्तोग्रन्थिभिदानन्तरं भवतीत्यु- 
क्तप्रायम्‌ ॥ उवसमसेढिगयस्सउ, 
होइउबसा मिय॑ तु सम्मत्ते। जोचा- 
अकयतियुंजो । अखविअमिच्छो- 
लहड् सम्मं ॥ 


(१९०) 


क्षयोपशमसम्यक्त्व  अनंतानुवधीना 
चोकडी, मिथ्यात्तमोहनीय, मिश्रमोहनीय 
अने समाकेतमाहनीय ए सात परकृतिनों प्र: 
देशादय अन समाकेत मोहनीयनो प्रदेशोदय 
अने रसादय जेमां होय तेने क्षयोपशम स- 
म्यक्त्व कहे छे, 


कम्सगंथसुधुव॑ । पढमोवसमी 
करइ तपुज | तब्वबडीओपणगच्छ- 
३॥। सम्म सेिससे मिच्छेवा ॥ 
उपशम सम्यक्त्वथी च्युत थतां जो जीव 
सम्क्त्व मोहनीयने पामे छे तो तेने क्षयोप- 
शम सम्यक्त्वनी प्राप्ति थाय छे, कमेग्रन्थना 
सत प्रमाण एम जाणवबु, सिद्धांतना मत प्र- 
माणे ओपशमिक सम्यक्त्वथी च्युत अवश्य 


(१९१) 

मिथ्याखने पामे छे, उक्त च क्पभा- 
प्ये-आलंबण मलूहती, जहसठा-' 
ण॑ न मुंचए इलिआ, एवंअकयति 
पुंजी । मिच्छेचिअडवसंभीए्‌द्ट ॥ 

मिच्छत्तंजमुइ्न्नं, तंखीणंअणुइअं- 
चउवसंत। मीसीभमावपरिणयं । वे- 
इजंतं खओवसम ॥ तच्च सत्क्म- 
वेदकसप्युच्यते, ओऔपडामिकर्क- 

तठुसत्कर्मवेदनारहिमिलोपशमिक- 

क्षायोपशमिकयोरमेंदः ॥ 


सास्वाठन सम्पक्त्व-अनंतानुवंधी क- 
पायना उठये उपशम समाकित वमतां मि- 
ध्यात्व गुणस्थानक पाम्या पहला आँतर 


(१९२) 
जघन्य एक समय अने उत्कृष्ठछ छ आवली- 
का सुधा क्षोर वमन स्वाद सरखा जे भाव 
रह छ तेने सास्वादन सम्यक्त्व कहे छे 
सास्वादत च॒ पूर्वोक्तोपशमिक 
सम्यकूत्वात्‌ यततों जघन्यतः स 
मय उत्कषतश्च॒ षडावलिकायाम 
वाशष्टायामनन्तानुबन्ध्यदयात्तद-- _ 
मनतदाखादरूपं यतः ॥ उवसम 
सम्मत्ताआं चयओमिच्छे अपाव- 
भाणस्स सासायणसम्मत्तं तयंत- 
राल में छावलियं॥ 


पदक सम्यकत्व-अनंतानुवंधीनी चौो- 
ऊँडी मिथ्यात्व मोहनीय. मिश्रमोहनीयमे तद्द 


(१९३) 

न क्षय करी सातमा ग्युणस्थानकमा सम" 
फितमोहनीनो छेछ्ली ग्रास (भांग) भेगते 
छे, उपजे छे ठेने वेदकसम्यवत्व कहे छे. 

क्षपकश्रेणि प्रपन्नस्थ चतुरन- 
न्तानुवन्धिष मिथ्याखमिश्रपुञ्ञ- 
हये च क्षपितेषु सत्सु क्षप्यमाणे 
सम्यकूलपुले तत्सम्यकूलचरस- 
क्षपणोद्यतस्थ तच्चरमपुद्ऊवेदन 
रुपम्‌ ॥ 

पपरश्नेणि अगीकार फरेछाने अनन्ता- 
भुतधी चार कपाय मिथ्यात्त अने मिश्र 
हा छ प्रति लय करे छ्ते अने सम्पक्ल 
22% पुन स्प्यपाण करे उत्ते सम्यस्त्तर 


(१९४) 

मोहनीयना चरम पुदल वेदनरूप एक साम- 

यिक बेदक सम्यकत्व जाणवुं, 
०. ५ २5 
क्षायकलल्यवत्व-अनंतानुवंधीनी 
चोकडी-मिथ्यात्यमोहनीय,. मिश्रमोहनीय 
अने समकितमोहनीय ए सात प्रकृतिनों वंध- 
8] का चर (0 कक 
उदय, उर्दीरणा अने सत्तानों सबथा जेमां 


जा 


क्षय थाय छे तेने क्षायिक सम्यक्त्व कहे छे. 
पश्चसम्यकूत्वानां कालनियमसाह 

नलु सप्तकक्षये धक्षायिकरमित्यु- 
क्तत्वात्‌ सति क्षायिके श्रीकृष्णवा- 
सुदेवः कर्थ तुतीयनरकावरनी ज- 
गास श्रेणिकश्व प्रथमामिति । उ- 
च्यते-क्षायिके द्वेघा शुद्भमशुद्ध 


(१९५) 
चेति तत्न श्रीकृष्णज्रेणिकयोरशुर्ई 
क्षायिक तस्व सादिसपर्यवसितला 
दिति न विरोध: बहुक्त॑ श्रीनवणद 
प्रकरणबृत्तों तथाहि क्षायिकस्य 
शुद्धाशुद्धभेवेन द्विमदत्वातू तन्ना- 
पायसद्र्यविकला. भवस्थकेवलि- 
ना मुक्तार्ना च या सम्यगृहशस्तच्छ 
द्वं क्षायिक तस्य च साव्यप्यवसान- 
लान्नास्त्येव भंगो यदाह ' गंधहस्ता 
,मभवस्थकेवलिनों द्विविधस्य सबो- 
गायोगमेदस्थ सिद्धस्य वा दशेनमो- 
हनीयसप्तकक्षयाविश्तृंता. सम्पगूह- 


(१९६) 
हि; सादिपयेवसानेति या व्वपायत- 
हचारिणी श्रेणिकादेरिव सम्यगूह- 
डि। तदशुद्ध क्षायिर्क तसथ च सी: 
दिसपयेवसानत्वादरित प्रतिपातो य- 
दुक्त रंघहस्तिना तत्र या च अपाय 
सदह्ृग्यवतिनी अपायो मातिज्ञानांशः 
सद्रव्याणि शुद्धसंस्यकूखवदलिका- 
नि तद्॒तिनी श्रेणिकादीनां च सद्व- 
व्यापगमे.. भवत्यपायसहचारिणी 
सां सादिः सपर्यवसाना चेति केवल: 
ज्ञानोत्पत्तो अपायक्षये अपायः म- 
तिज्ञानांशा: ततक्षयेक्लों भव॒ति न 


(१९७) 


प्रथमकपायोदये तत्काले तदुद॒या- 
भाषात्‌ ततक्षये एवं तस्पोपपत्तिरि- 
' व्यल प्रसद्रेन इति शुद्धाशुद्ध क्षा- 
पके दिभेद॑. 
श्रीकृष्ण श्रेणिक बगेरेने पायिक सम्पतत्व 
हतुं, तेमने चारित्रनी क्रियाओंपर अत्यंत राग 
हेवाथी रोचक समकित पण कहवाय छे, 
खीण दंसणमोहि-तिविहंसि विभव- 
निआणभूअंमि । 
निपच्रवायमउलं-सम्मर्च खाड्य॑ 
होइ ॥१॥ 
कारफ सम्यझख--तत्रकारक सू- 


(१९८ ) 
| के 
त्राज्ञा शुद्धा क्रियेव, तस्या एवं प- 
रगतसस्यवकत्वोत्पादकत्वेन सम्य- 
कत्वरूपत्वात्‌ तदवच्छिन्न॑ वा सम्य- 
क्व्व कारकसम्यक्त्वं। एतच्च विश: 
छचारित्रिणामेव ॥१७ 
सत्राज्ञा शुद्धक्रेया तेन कारक स- 
म्यक्त्व छे ते क्रियानेज परगत सम्यक्त्वा- 
त्पादकपणावडे सस्यक्रूपत्व छे, ए हेतु 
थकी तदवलच्छिन्नसम्यकत्वनें कारकसम्य- 
कत्व कहे छे, विश्युद्ध्‌ चारित्रवंतोंने कारकस- 
म्यक्त्व होय छे, 
रोचक सम्यकत्व-रोचयति स- 


(१९९) 
भ्यगनुष्ठानअचत्ति, नतु कारयती- 
ति रोचकम्‌ , अविरतसम्पग्दृ्शां क- 
ए्णश्रेणिकादीनां ॥१॥ 

सम्यरू अजुष्ठाननी प्रहृत्तिनी रुचि ऊ- 
राबे पण _चारित्रनी ग्रदचि _कराबी शक 
गई तेने रोचक सम्यकत्व कहे छे देशवि- 
नैल्ादि धर्मनी क्रियाओं रुचे पण ते करी 
शराब नहि कृष्ण भ्रेणिकादिकनी पेंडे, 

दीपक सम्पकत्म--दीपक व्यज्ञ- 
फेमिलनर्थान्तरम्‌ , एतन्च यः स्व 
ज्िध्याइष्टिरपि परेभ्यो ज्ीवाजी- 
तारिपदार्थान्‌ यथावस्थितान्‌ व्यन- 
क्ति,तस्थाज्वरमर्दकादेहटवव्यम ॥ भा 


(२००) 
' दीपकने व्यंजक्ष सम्यक्त्व कहे छें 


पोते स्रय॑ जे मिथ्यादष्टि जीव होय अने 
अन्योने यथावस्थित जीवाजीवादि पदाथ 
समजावे छे तेने अंगारमदेकनी पेठे दीपक 
सम्यक्त्व होय छे. 

: दठ्यसम्यकूत्व-तत्र जिनोक्तत- 
खेषु सामतान्येन राचद्रेब्यसस्यक्‌ 
विम-त्यां जिनाक्ततसवोमा सामान्यथी जे 
रुचि थाय छे तेने द्रव्यसम्पक्त कहें छे- 
द्रव्यसम्यकूत्व ते भावसम्यक्खनु 
कारण छे, कारण बिना कारयना उर्त्पात्त थर्तो 
नथी,  द्व्यसम्यक्त्व॒ विना भावसम्यक्तवनी: 
भाद्ठे थ्ती नथा, न्ञामसम्यक्त्व, स्था- 
पनासम्यकृत्व, द्रव्यसम्यकूत्व अने 


(२०१) 
भावसम्यक्त्व ए चार निश्षेषषी सम्य- 
बन्द अवोषउ-टठ्रव्यसम्यकत्वनी प्राप्ति बाद 
भावसम्यकलनी प्राप्ति बाय छे, माटे ट- 
व्यसम्पालना जे जे देठुओ होय तेओनु 
अवर्लंयन करता सबे जीवोने साहारप आ- 
प्री, तथा सामान्यतः जेने सब्वाई जिणे 
तरभासआइ, वयणाएं नन्नहा होत 
इये बुच्ठ जस्स मणे-सम्मत्त नच्चलं 
तस्स॥ ए्वी श्रद्धा होय तेने दण्पसम्पपत्ल 
नाणाएू 

भाषसम्पकूल-नयनिक्षेपप्रमा- 
णाद्रिमिरधिगमोपायो जीवाजीवा- 
दिसक्लनत्त्यपरिशोधनरूपज्ञानान्म- 


(२०२) 
के भावसम्पकत्वम--परीक्षा जन्य- 
मतिज्ञानत॒तीयांशस्वरूपस्येव तस्य- 
शाख्रे व्यवस्थापितत्वाता तदाहुः सि 
छरलेनदिवाकरणादाः एवं जिणपन्न- 
त्ते, सदद्धमाणस्त भावओ भावे। 
पुरिसस्साभिणिबोहे-दंसणसददी ह- 


2290. 


 वेद्ध वच्चा ॥ 
नयनिशष्षेपप्रमाणोवर्डे सर्वेक्तलोनों अं- 


पायरुप जे बोध थाय छे. जीवाजीवा 
दिसकलतत्व परिशोधनरूप जे ज्ञान तेने 
भावसम्यक्त्व कथे छे, परीक्षाजन्य मति- 
जञननों त्रीजो अपायरुप जे भेद तेने भाव- 


सम्यक्‍त्व रूपे व्यवस्थापवामां आव्यो छे. 


(२०१३) 


नयनिश्षेप प्रमाणोवे पदो्थोना ज्ञान पूवेक 


भावथी जिनेश्वरतस्वोनी जे श्रद्धा थाय छे 
तेने भा भ्यक्‌ः 


थे हरिभद्रस्नारे नीचे प्रमाणे कहे छे 
जावाइ नव पयत्थे, जो जाण४ तस्स 
हो? सम्मत्त, भावेण सदहंते अयाण- 
माणेवि सम्मत्त ॥ १ ॥ अरिहं देवो- 
शुरुणा, छलाहुणा ।जञणसय॑ प्माणंच 
श्चाघ सुहा भावो, सम्मत्त बिंति जग- 
युरुणा । जिणवयणमेव तत्त एत्य म्डे 
है।ए दव्वसस्मत्त। जह भावणाण स- 
दा, पारेसुद्ध भावसम्मत्त ॥ 

जिनदचन तेज तस्त छे. सच्चमव- 


(२५०४) 

जिणेहि पण्णत्त जिनेग्वरे जे प्ररुष्युं छे तेज 
सत्य छे. एवी सामान्यरुचिने द्रव्यसम्यक्ल 
कहे छे. नयानिक्षेप प्रमाण परिष्क्ृत विस्तार 
रुचिलुं भावसम्यक्त्व रूपे स्फुटपर्णु छे, भा- 
बज्ञान श्रद्धा परिशुद्धने भावसम्यक्त जो- 
'णबुं. जे ज्ञानी नवतच्वोंने नयनिश्षेप प्रमाण 
पूवेंक समजी शके छे तेने भावसम्पक्स 
प्रकटे छे, सावनय चार निक्षेप अने चार 
प्रमाणोथी पड्द्॒व्य-नवतत््व आदिनुं विस्तार 
पूबेक स्वरूप अववोधी ने तखोनों निश्चय 
करवो तेने भावसस्यक्त्व कथे छे. 

व्यवहारसम्यक्ूल---ज्ञानश्रद्धा: 

किक ९ पक | ५ ५ 
नचरणे: सप्तषष्टिभेद्शीलन च ठय- 
वहारसम्पक्त्वम्‌ 


(१००) 


ज्ञान श्रद्धा अने चरणथी सम्यक्खना 
सदसठ भेदज्चु जे शीलन करवुं तेने व्यवहार 
सम्पक्त कथे छे, सम्यकत्वना सडसठ वो- 
लगी सम्नायथी तेनुं विशेष स्वरूप अवलो- 
कु, शुद्ध देवएुरु धर्मनी आराधना करवी, 
सिद्धान्तोनुं श्रवण करवु, अने देवगुरुनु पूज 
न करूं बगेरे व्यवहारनों व्यवहारसम्प- 
क्लमा समावेश थाय छे, जेन थवाना जे 
जे व्यवहार बड़े कारणो छे तेओनी प्रदत्त 
बड़े भहत्त थवुं तेने व्यवहारसम्यक्त्व कथ- 
वामां आवे छे, देवगुरु धमेनी श्रद्धाने व्य- 
+पहारथी जे धारण करवी तेने व्यवह्र स 
भ्यकत्व कहेवामां आये छे-व्यवहारसम्प- 
क्लथी मैन शासननी सेवा कराय छे. व्य- 
वहारसम्यक्लनुं भीलन फरतां निश्रयस- 


(२०६) 

म्यक्त्व प्राप्त थाय छे माटे व्यवहार सम्य- 
क्त्व प्रदत्तिनों आदर करवो, _निश्रयसम्ध- 
क्खना जे जे व्यवहारहेतुओं छे तेनी राच 
प्रहत्तिने व्यवहारसम्यक्त्व कहे छे, 

निश्चयसम्यकूत्व- 

निच्छयओ सम्मत्तं, नाणाइ मय- 
प्पशुद्धपरिणामो, इअरं पुण तु स- 
मए, भणिओं सम्मतहेलदि ॥ 

निश्चयतों ज्ञानादिमयात्मशुद्ध- 
परिणाम: निश्चयसम्यक्त्वम्‌ 0 

निश्रयथी ज्ञानदशेन चारित्रमय _आत्म 
शुद्धपारिणामने निश्रयसम्यक्त्व कहे छे. 
जानदशेन अने चारित्रसंछालितपरिणामने 


(२०७) 


निश्रयसम्यक्त्व॒ कहें छे तथा एने भावचारि- 
नर कहे छे, भावचारित्रने निश्यसम्पक्त्व के- 
वी रीते कहेवाय ? तेना उत्तरमां जणाववा- 
“भा अआबे छे के भावचारित्रस्येव नि- 
श्वयसम्यकत्वरूपत्वात्‌ भावचारिष्रने 
निश्रयसम्यक्त्वरूपत्व छे. अत्तएव मिथ्या- 
चारानेहचिरूप का्यनो तेथी सद्भाव छे, 
जो आ भमगाणे निश्ययसम्यक्त्वनुं स्व॒रूप 
ता श्रेणिक कृष्ण बगेरेने निश्रयसम्य- 
कल घटी शर्े नहि ? उत्तरमां कहेवालुं के 
श्रेणिफकृप्णादिकने निश्चयसम्य्त्व नथी 
अधपभ्रमत्तसयतानामेव तद्ठपवास्थते 
सातमा गशुणस्वानकवर्ति अप्रमत्त साधुओने 
निश्चयसम्यक्त्व होय छे, कारण के सातमा 
शुणस्थानकवार्ति अप्रमत साधुओने बुद्धात्म 


(२०८) 


ज्ञानदशन चारित्र परिणति होय छे, आचा- 
रांगसत्रमां अपमत्त साधुओने निश्चयसम्य- 
क्त्व॒ कथ्यु छे, तेटपाठ:-... 
ज॑ सम्म॑ति पासह, ते मोणंति पां- 
+ + + * हो 
सह, ज॑ मोणंति पासह, त॑ सम्मति- 
+ *+ ५ हि, आर, 
पासह 0५७ ण इसे सक सिढेले- 
हिं अदिजमाणेहि ग्रुणासाएहिं व॑- 
कसमायारेहि पप्तत्तेहिं, गारमावस- 
तेहिं समुणी मोणं समादाय, धुण क- 
[कप + | + ३ हि र्घ [३ २ 
समसरीरणं, पंतलूह च संवाते घोर 
सम्प्तत्त देसिणोत्ति॥ १॥ 
जे सम्पक्त्व छे ते चारित्र छे, अने 
जे चारित्र छे ते सम्यक्व छे, आ सू- 


(२०९) 


ननी टीका श्रीशीलांगाचार्ये करी छे तेमां अ- 
प्रमत्त साधुने निश्रयसम्पक्त्थ कथ्युं छे. जे 
निश्वयसम्यक्त्व छे तेने भावचारित्र कर्थ्य॑ 
८ अने ते सातमा गुणस्थानरुवर्ति साध- 
आते होय छे. ज्ञानी ध्यानी समाधेवत सा- 
धन निश्रयसम्यक्त्वनी प्राप्ति थाय छे, 
विशुद्धचारित्रीयोने कारकसम्पक्ल क- 
यु छ पृण ते वाद्य चारित्र फ्रियारूप छे 
अने निश्रयसम्पक्त तो आत्मानी शुद्ध 
ज्ञान टगन चारित्र परिणति रूप छे माटे 
फारकसम्पक्त अने निशयसम्यक्तवमां 
प्‌ प्रमाणे भेद जाणवों, निश्चयसम्यफ्लने 
आश्रयी सिद्धान्तोमां प्रशमादिनु लक्षणपर्णु 
फथ्यु छे, अप्रमत्त साधुओने जउ जत्यंत 
शानादि शुद्धात्मपरिणाम बड़े निश्चय सम्य- 


(२१०) 
क्त्व प्राप्त थाय छे तेवुं कृष्ण अने श्रेणिक बगेरेने 
निश्चयसम्यक्त्व घटतुं नथी. कारणके तेओमां 
निश्रयसम्यक्त्व लक्षणोनी उत्पत्तिनों अभी- 
व छे, चोथागुणस्थानकमां प्षायिकस म्यकर्त्व 
प्राप्त थ३ शके छे परंतु भाव चारित्ररुप निश्चय 
सम्यक्त्व के जे भावचारित्र स्वरूप छे तेज चो- 
था गुणस्थानकमां प्राप्त थइ शकतु नथी. दी क्षा- 
चारित्र लवानो जे हृदयमां भाव थायजछे तेने. 
भावचारित्र कहेवामां आवतुं नथी, परंतु 
आत्मा ज्यारे दीक्षा अंगीकार करी साधुनां व्र- 
तो पाछतो छतों सातमा अप्रमच गुणठाणाना 
शुद्ध ज्ञान दशेन चारंत्रपारणाम वड' प- 
रिणमे छे त्यारे तेने सावचारित्रनी भाप्ति- 
कथवार्मा आवबे छे अने ते भ्रावचारित्र 
रूप मोनने निश्चय सम्यकत्व कथ॑वामां आवे छे, 


(२११) 

श्री हरिभद्रसूरिण एज प्रमाणे कह छे 
निच्छचसस्मत्त वाहिगिन्व सुत्तम- 
णिअनिउणरूवं तु । एवं विहो णि- 
ओगो-होइ इमो हँत चण्णुत्ति ॥ 

ज्ञानादिमय इत्यस्यायमर्थः ज्ञा- 
ननये ज्ञानस्य दशाविशेष एवं स- 
स्यकत्व क्रियानये च चारित्ररूप, द- 
शेननये तु स्वतन्त्र व्यवस्थितमेव. 
इति ॥ शुद्धात्मपरिणामगाहिनिश्र- 
पनये तु 

आत्मेव दर्शनज्ञानचारित्राण्य- 
थवा चते: यत्तदात्मक एवेच-शरीर- 


(११२) 

मधितिष्ठति ॥ 

आ प्रमाणे निश्चयनय सम्यक्त्वनुं स्व 
रूप अवबोधवुं, शुद्ध ज्ञान दशन चारित्र प- 
रिणति रूप आत्मा तेज निश्चय सम्यक्त्व छे, 
वाह्य रागादि संक्रप विक्त्प रहित निरुपा- 
घिमय शुद्धात्म बोध स्थिरता, लीनता तन्मय 
परंणाते तेज निश्चय सम्यक्त्व अवबोधवु, 

आगमसारकता देव-गुरु अने धमेनी 
श्रद्धाने व्यवहारसम्पक्त्व कहे छे अने आ- 
त्मा तेज देव, आत्मा तेज गुरु अने आत्मा 
तेज धमं एवी अ्रद्धाने निश्रयनय सम्यकक्‍त् 
कथ छ, प्रश्नोत्तरत्नचितामणिमां शेठ अ 
मुपचंद मलुकचंद जणावे छे के उपशम स- 
स्यक्ख-क्षयोपश्षम सम्यक्त्व अने प्लायिक 
सम्यकत्व तेज निश्रय सम्यक्त्व छे, आ प्र- 


(२१३) 


माणे तेओ निश्रयसम्यक्लनी व्याख्या 
करे छे पण तेनो मत्रचनसारोद्धारह्चि-नव- 
पद प्रकरणह॒त्ति-धमेसंग्रहहत्ति-आचारागसत्र 
टीका बगेरेगां कयेछा निश्चय सम्यक्त्वनी 
साथे मतभेद टेखाय छे, नवपदमकरण6त्ति, 
धम्सग्रह बगेरेमां ज्ञायिक समकितने निश्चय 
समकितवी भिन्न गण्युं छे अने श्रेणिकने क्षा- 
बिक सम्यक्‍त्व छतां निश्रय सम्यक्त्व नथी 
एम स्पष्ट कथ्युं छे, आगमसारना कत्तोनी 
जे निश्चय सम्यक्त्वनी व्याख्या करी छे ते 
पण उपरनी व्याख्याथी भिन्न पढ़े छे वो 
'पण अनुभवनी अपेक्षाएं अप्रमच साधुओने 
मे निश्रय सम्पक्त्व कथ्युं छे तेनी साथे सं- 
बंध ऊथचित्‌ वंधवेसतों आये छे. अभ्रमत्त 
साधुओ, निश्चयनयनी अपेक्षाएं पोताना आ- 


(२१४) 

कप ४ 
त्माने देव-गुरु मानीने अने तेने शुद्ध ध्मे- 
रूप मानीने ते सत्ताए तेनुं ध्यान करे छें 
तेथी तेओने शुद्धात्मज्ञानपरिणतियोगे निश्चय 
सम्यकत्व होय छे. मारो आत्मा तेज देव गुर 
धमेरूप छे एवुं वर्तनमां मूकीने तेनो वास्तवि- 
क शुद्धात्म अनुभव निश्रय करवो ते अप्रमत्त 
दशा विना अन्य के जे नीचेना गरुणस्थानकोमां 
रहेला जीवो छे तेओने आबी शके नहि एम- 
अनुभवनिश्रय शुद्धात्मा परिणतिए तेनो 
भावार्थ समजी निश्चय सम्यक्त्वमां ते व्या- 
र्या समावेश करी मतभेद दूर करी शकाय 
छे, श्रीमद देवचंद्रजीए जे दृष्ठिथी निश्चयनय 
सम्यक्त्वनुं लक्षण कथ्युं छे तेनो सत्य भा- 
वा तो तेओ जाणे, परंतु सापेक्ष दृष्टिए 
सिद्धान्त शैलीए ए प्रमाणे घटावतां तेमना 
कथनमां विरोध जणातों नथी, देव गुरु अने 


(२१५) 
धर्मेरूप जेनो आत्मा परिणस्यों छे अने तेनो 
शुद्धानुभव करीने आत्मानी शुद्ध ज्ञा- 
नादि परिणतिने सेथे छे तेने निश्चय सम्य- 
कल प्रगटे छे एवो वास्तविक अलुभवार्थ 
ग्रहतां सापेक्षत्व व्याख्याए निश्चय सम्पक्त 
भ्रहयय छे, 
सम्यकृत्व, 

५ . संख्यात वर्षायुप्क संझ्षि पचेन्द्रिय ति- 
यचो तथा ख्रीओ तथा भवनपत्ि व्यंतर 
ज्योतिपोने क्षायिक समकित नयी. तेओ- 
ने ते भवमां क्षायिक सम्पक्व उद्रत्न 
पतु नथी, सख्याता वर्षोयुष्फवाछा महु- 
प्यने क्षायिफ सम्पक्लनों आरंभ थाय छे 
मोटे संस्याता बपोयप्फवाछा साहिपचे- 


(२१६) 


न्दिय तियच ख्लीओ अने उपर्युक्त त्रणे प्र- 
कारना देवताआने पारभविक क्षायिक स- 
म्यक्त्व पण होतुं नथी, कारणके धक्षायिक 
सम्यक्दाएनो तेओमां उत्पाद थतों नथी 
उपरक्त सख्यातायुष्कसंज्षिपंचेन्द्रिय तिथेच 
ख्रीओ तथा त्रण प्रकारना देवताओंने 
उपशम अने क्षयोपश्म सम्यक्त्व थाय छे, 
पकान्द्रय, होन्दरिय, जीद्धिय, चतुरिच्रिया 
अन असंज्ञिपश्चोद्धिय जीवोने ते भव वा 
परभवनी अपेक्षाएं 'त्रण सम्यक्‍्त्वमांथी 
35 पण सम्यकत्व होतुं नथी. वांदर, पृ- 
, जेल, वनस्पति, द्विनिचतुरिन्द्रय ] 
गंवा अने असंज्ञिपंचेन्द्रियोमां पर्याप्ाव- 
प्वामों पारभविक सास्वादन सम्यकत्व अने 
नयास संज्ञी पंचेन्द्रियमां तादभावेक पमाय 


(२१७) 
छे, म्रक्ष्म एकेख्रिय वादर तेज वायु्मा स- 
म्यक्ललेश्यावंतोना उत्पादनो अभाव छे 
मठ साखादन तेओमां नथी ए कामग्रान्थि- 


के अभिमाय छे, सुन्नाभिभायवंदे तो पृथि- 
वी आदि एकेच्दियोने साखादन सम्यकत्व 


नयी, यथदुक्त प्रश्ञापनायाम्‌ , पुढावे- 
काष्याणं पुच्छा गायमा पुढावेका- 
श्या नो सम्मदिद्वी नो सस्सार्में- 
च्छ्द्ष्टी एवं जावणप्पप्रकाइया-॥) 
पति प्रचचनसारोद्धारे १४५९ द्वारे॥ 
पश्च सम्पक्तानां कालनियममाह- 
!  अंतमुह्त्तोवलमी, छावलिसासा- 
णवेयगोसमओ, साहियतित्तीलायर- 
यो दग्मुणो खओवसमे ॥ 


(२१८) 

उपशमना अन्तमुहृत काल छे सास्वादन- 
ना उत्कृष्ठ छ आवालिका मात्र,समय मात्र वेदक 
क्षायिकनों तेत्रीस सागरोपम अने क्षयोप- 
शमजा सास5 सागरोपमनों काल जाणवो: 
सवोथासद्धादिनी अपेक्षाएं क्षायिक सम्य- 
क्त्वनो तेत्रीस सागरोपमनी स्थिति जाणवी, 
बायीस सागरोपम स्थितिवाज् देवपणे त्रण 
वार उत्पन्न थवाथी क्षयोपशम सम्यक्त्वनों 
छासठ सागरोपमनों कार सिद्ध थाय छे 
अने तेमां नरभवल्ुुं आयुष्य अधिक जाणवबुं, 

छ 

उक्कोर्स सासाथण-उवसनिया 
हुत पचवाराओं, वेयग खथगा एइ- 
कॉल-असंखवारा खओवसमों ॥ 

आखा भवचक्रर्मा जीवने सास्वादन 


(२१९) 

अने उपशम सम्यक्त्व पाच बार उत्पन्न 
थाय छे, बेदक अने क्षायिक सम्यवत्व एक- 
बार उत्पन्न थाय छे अने श्षयोपशम सम्य- 
वत्व असंख्यवार उत्पन्न थाय छे, 

वीयग्ुणे सासाणों-तुरियाघसु 
आदेगार चडचउसु, उवसमगखय- 
बि६ + 
प्वेयग-खाओवसमा कमा हुंति ॥ 

बीजा गुणस्थानकमा सास्वादन सम्य- 
कत्र छे, चोथाथी अगियारमा सुधी उपशम 
प्म्यक्त्व छे, चोथा्थी सातमा सुधी वेदक 
अने प्योपशम सम्यक्त्व छे तथा चोथाथी 
अयोगी पर्येत ध्षायिक सम्यक्‍त्व छे. 

चेदर्क चेव सम्यकूत्व क्षायोपश- 
० कप ० म.>प 
सिक तथा, एइति पान्नालेकान्याहु: 


(२२०) 
एंडानुग्रहशक्तितः ॥ 
वदक अन क्षायापश्ांमिक सम्यक्तन 


पोदलिक कहेवामाँ आये छे अने उपशम- 
अन क्षायिकने 'अपोदगलिक कहेवामां आवे 


छ,. उपशमक्षायकसम्यकत्वयोः पु 
हलवदनस्थ सवथंवाभावात. 


चार गांतिमां संकज्ञिपयाप्त पंचेन्द्रिय जी- 
बने प्रथम सम्यक्त्वनो छाभ थाय छे+ 

उपशम सम्यक्त्वेथी च्युत जीव क्षयोप- 
शम दाष्ट-मेश्ररृष्ठटि वा मिथ्यादष्टि थाय छे, 
सिद्धांतना मत प्रमाणे अनादि मिथ्यादष्टि 
जीव, तथाविधसामग्री सदभावे अपूर्व क-' 
रण बड़े त्रण पुंज करीने शुद्ध पुहलोने बेद- 
ता छताो उपशम संम्यक्त्व पाम्या विनाज 


(२२१) 
प्षायोपशमसम्पगहष्ठि थाय छे. ते प्रवम 
क्षयोपशम सम्यक्त्वने पामे छे, अन्य तो एम 

कै छे के-- अन्यस्तु यथाप्रवृत्ति 
करणजच्रयक्रमेणान्तरकरणे उपशम- 
सम्यकृत्व॑ लभते पुम्जत्रय त्वसो न 
करोत्येवः ततश्रोपशमिकसम्यक्‌- 
ब्ाच्च्युतोधवरय मिथ्यात्वमेव याति 
यवाप्रहत्तिकरणादि चणना अलुक्रमे अन्तरक- 
रणमा उपणम सम्यक्त्व पामे छे अने जीव, 
त्रण पुंजने नथी करतो ततः पश्चात्‌ -उपशम 
सम्पक्त्वथी चबेछो अवब्य मिव्यालने पामेडे., 
प्रथम सम्यकत्व पामे छे तो कोई जीव 
सम्पफत्वनी साथे देशविरति वा सबंविरति- 
पणु पामे छे, सास्माटन सम्यक्त्वी - कई पण 


(२२२) 

पामतो नथी. 
उक्त च शतकबहच्चू्णो-- 

उवसमसम्मदिद्वी-अंतरकरण- 
ठिओ कोइ देसविरयंपि रंभइ कोइ 
पमत्तमावापि ॥ सासाइणो न किंपि 
लहे इति ॥ 

5जत्रयसंक्रमश्च कल्पभाष्ये ए- 
वमुक्तः मिथ्यात्वदलिकान्‌ पुह्ला- 
नाकृष्य सम्यगूटदृष्टि: प्रवर्धभानपरि- 
णामः सम्यकत्वे मिश्रे च संक्रसयति। 
मिश्चपुद्वढांश्व॒ सम्यगृहष्टि: सम्यक्‌- 
से मिथ्यादश्टिश्व मिथ्यात्वे सम्यक्‌- 


(२२३) 
तपुहलांस्तु सिथ्यात्वे संक्रमयति 
€ 
नतुमिश्रे॥ 
प्रवरधभानपरिणामी सम्यग्रृष्टिजीव, मि- 
ध्याल्र पुद्रछोने आकर्षी सम्यकत्वमां अने 
मिध्यात्तमां संक्रमावे छे, सम्यगहृष्टि जीव, 
पिश्र पुदरछोने सम्पक्त्वमा संक्रमाने छे अने 
ट्रैप्याइष्ट जीव 'मिथ्यात्वमां संक्रमावे छे 
कथा मिथ्याहह्ठि, सम्यक्त्व पुद्ठलोने मिथ्या- 
जमा संक्रमावे छे पण मिश्रमां नही. 
| आप + कप ५ 
मिच्छत्तंमि अखीणे-तिपुंजा सम्म- 
३ ५ 
डिट्रिणों नियमा खीणंमि उमिच्छ- 
“दुएगएंजी व खबगोवा ॥ 
मिध्यात्त अक्षीण थये छते सम्पग्‌ ह- 


(२२४) 


प्टियो, नियमा त्रिपुंजवाछा होय छे, मिथ्या- 
त्व क्षण थये छते वे पुंनजी होय छे अने 
मिश्र क्षीण थयये छते एक पूंजी होय छे अने 


» समभ्यक्त्त माहनाय क्षाण थय छते क्षार्यिक 


सम्यकूल्बंत थाय छ, 

सम्यकूस्वपुद्धछा अशोधितमदनको 
द्रवस्थानीया विरुद्धतेलादिद्वव्यक- 
व्पेन कुतीथिकंसगंकुशासत्रश्रवणा- 
दिभिथ्याखेन मिश्चिताः सन्तः तत्क्ष- 
ण एव मिथ्यालं स्थुः यदापि प्रपतित 
सम्यक्त्वः पुनः सम्यकूत्व॑लभते 
तदापि अपूर्वकरणेन पुञ्त्रयं कृत्वा 
अनिद्नत्तिकरणेन सम्यकूत्वं पुझ्च एव 


(२२५) 
गमना दृ्व्यं । नठु तदा आपूर्व- 
करणस्प पूर्वलव्धस्येव छामात्‌ कर्थ 
अपूर्वतेति चेदुच्यते अपूर्वमिवा5पूर्य 
स्तोकवारमेव छासादिति ब॒द्धा:सैा- 
न्तिकमत॑ चैतत्‌-सम्बकत्वप्राप्तावि- 
व देशविरतिसर्वविरत्योः प्राप्तावपि 
यथाप्रवत्तापर्वकरणे भवतों नस्वनि- 
इत्तिकरणं,अपूर्वकरणाइाससाप्तावन- 
न्तर्समये एवं तयोभावात्‌ । देशस 
बविरत्यो: प्रतिपत्तेरतन्तरमन्तर्मुहूर्त 
पावदवरह्य जीवः प्रवर्धनानपरिणा- 
मर्तत ऊर््वं वनियमः को5पि धव- 
८ 


र 


(२२६) 
ध्रम्ानपीरेणास एुवं को5पि स्वभाव: 
स्थ: कोपि हीनपरिणामः ये चाभो- 
ग॑ विनेव कर्थचित्‌ परिणामहासादे 
शविरिते: सवेविरतेवा प्रतिपतांते ते 
स्ते अकृतकरणा एव पुनस्तां लभन्त! 
ये ्वाभागत:; द्ादपाददः आभाग< 

नेव मिथ्याव्व गतासते जघन्यतो35त 
मुहतेनोत्कषेतः प्रसूतकाले यथोरक्ते 
करणंपू्वेकर्मंव पुनरस्ता ते लभन्त 
इत्युक्त कमप्रकृतिद्त्तो- 0 


है सेद्धा 5. म्प [9 
द्धानन्तिक मत प्रमाणे विराधित सम्य 
क्त्ववाऊों जीव ग्रहण करेल सम्यकत्वर्न 


(२२७) 


गये छठ्ती नरक सुधी कोइ उप्तन्न थाय छे 
अने कामेग्रान्थिक मतमां तो वेमानिकथकी 
गरन्यत्न उत्पन्न थतो नथी. तेन ग्रहीतेने- 
युक्तप॥ 
अवचनसारोद्धारमां प्राप्त समकीति जीव 
रैना स्थागधी कमग्रन्थ मत प्रमाणे उत्कृष्ठ 
स्पतिदाली करप्कृतियोंने बांधे छे अने 
गैद्धान्तिकमतामिप्रायथी भिन्न प्रन्धीने उ- 
कृष्ठ स्थितिबंध थतो नथी, 
ग्रन्थि गेंद करमारने अने उपशम श्रे- 
णैना प्रररंभकने उपशम सम्यक्ल थाय छे; 
पक्ायिक्सम्पदलरष्टि. तृतीयभवमां 
बुर भवमां वा ते भवमां सिद्ध थाय छे. 
वे भवनुं आयुष्य चांधीने जे ध्लायिक स- 


(२२८) 


म्यक्त्वी थयो छे ते देवगति वा नरकगतिमां 
जाय छ ता त्यारे ते जीव तदभवांतरित 
तीज भवमां सिद्ध थाय छे अने पूव वद्धा- 
उष्क क्षायेक सम्यक्त्वी तियच वा नरकग- 
तिमों जाय छे तो ते अवध्या:<संख्य- 
तयादुष्केष्वव नतु संख्येयवर्षायुष्के- 
उतऊह़वानन्तर च दवभ्त्र॒ _तता नृ- 
भव [सद्वर्तीति चतुथभवे मोक्ष: अ- 
वेश्य असंख्याता- वषोयुष्कोमां उपने छे पण 
असख्याता वषोायुष्कवााओमां नहि. ते 
भव पश्चात्‌ देवभवे अने त्यांथी मनुष्य जि 
पममो सिद्ध थाय छे, जेणे पूषे भवज्ु आयुष्य * 


वीध्छु नथा, एवो कोइ मनुष्य क्षायिक सम्य- 
कत्व ॒पामे छे तो: ते तदभवमां क्षपकश्चणि 


(२२९) 


आरोही सिद्ध थाय छे, 
एफ जीव अने नाना जीवनी अपेक्षाए 
सम्पक्त्वनो उपयोग जधन्यथी अने उत्कू- 
एथी अन्तम्नृहृतनों जाणवों अने क्षायोपशम 
रूप तेनी लव्धिता एक जीव॑ने जघन्यथी 
अन्तमुंहृते अने उल्कृष्ततो भव अधिक छा- 
सठ सागरोपमनी होय छे, तेना उपर स- 
म्यकत्वथी अप्रच्चुत जीव सिद्ध थाय छे. 
नाना जीवोने आश्रयी तो सर्वकाऊरू जाणवो. 
कोइ सम्यक्त्वनो त्याग करे छते पुनः 
पेना आधरणना क्षयोपशमथी अनन्‍्तर्मुहूत्त 
मात्रमां पुन; सम्यक्त्वने पामे छे माठे स- 
स्यक्लनुं अन्तर जघन्यथीतों अन्तमुहूर्ते छे 
अने आशातनाप्रचुर जीवनी अपेक्षाए तो उ- 


(२३०) 


त्कट्टथा अपाध पृूहलपरावत जाणवबुं, क- 


थी 
ह्युंछके 
(तिथ्थयरपवयणे सुअ 
आयारओ गणदर महहीं 
आसायंतो बहुसो-- 
अणं॑तसंसारिओ होइ ४ 


नाना जावोनी अपेक्षाएं तो सम्यक्त्वना 
आततरानों अभाव छ 


पारपूण चतुद्श पूव वा दशपूर्वलुं परि- 
रण जने ज्ञान छे तेने नियमाएं सम्यक्त्व 
हाय छ, वाकाना के जे कासनन्यून दश 
सेधराो होय छे तेओने सम्यक््वनी भज- 
ना जाणवी. तेजओोने सम्यक्त्व होय बा मि 


ष्ठ 
छे 


(२३१) 

थ्यात्व पण होय. यदक्तम्‌ 

७ रे भिन्ने 

चोदसदसयअभिन्े 

नियमासम्मं तु सेलए भयणा 

मतिओही वेवच्चासो|वि 

होंति सिच्छे नउणसेसे ॥ 

अभिन्नदशपूर्वी अने अभिन्न चहतु- 

देश पूर्वानि नियमाए सम्पक्त्व कु छे, पण 
कयुं सम्यक्‍त्व ते स्पष्ट जणाव्युं नथी, अन्य 
ते थकी न्यूनपूर्वीओने भेजना जाणबी« 
अभव्य दक्षपू्षे भिन्न द्रव्यश्ष॒तनों चारित्र 
अंगौफार करी अभ्यास करे छे, पण तेने 
सम्पक्त्नी प्राप्ति थती नथी. वाह्मचारित्र 
क्रियावछें अभब्यजीव नय ग्रेवेयफ स॒ुधी 


कप 
जाय छ--- 


आ कारमां सम्यक्त्वनी प्राप्तिजेने 
थाय छे, तेने उत्तम भव्य जीव जाणवों, ॥ 
+ ६ जि | किक किक 
समत्ताले उ ऊद्धे, पलिअपुदुत्तेण 
सावओ हुज्जा । चरणोवसमख- 
यार्ण, सांगरसंखंतरा हुं।ते ॥ सम्प- 
क्त्व प्राप्त थया वाद उत्तर देशविरत्यादि 
गुणोनी प्राप्ति थाय छे, गुरुती विनय भ- 
क्तिवडे जे आराधना करे छे, तेने सम्यक्त्व- 
नी भाप्ति थाय छे, क्षयोपशमादि सम्यकक्‍त्व 
योगे तीथेकर नाम वांधी शक्राय छे. वीश 
स्थानकनी आराधना करनार जीव तीये- 
कर नाम कमे बांधे छे. सम्यकत्व प्राप्त थया 
पश्चात्‌ धमेक्रियानी सफलता थाय छे.देव,गुरु, 


(२२३२३) 


धर्मनों रागी अने मध्यस्थ मन्दकपायी जीन 
सम्यक्त्वनी भाप्तिनो आधिकारी वने छे. मा- 
गोलुसारी जीव सम्यकत्वनी प्राप्ति करवाने 
अधिकारी बने छे. जेना मनमां सम्यक्‍्त्वनी 
पाप्त माटे अत्यंत्त तीव्र जिज्ञसा होय, तेणे 
मागोतुसारी प्रयम थदुं जोइए, भार्गानुसारी- 
पु आव्या बाद सम्यक्सनी प्राप्ति थाय 
'छे, आत्मज्ञानी आत्पाना स्वरूपने अववोधी 
आत्मानी शुद्ध गुण पर्यीयमां रमणता करी 
समाधिवंत चनी अत्यंत अतीन्द्रिय आन- 
न्दना अनुभवे सम्यक्त्वनी प्राप्ति करे छे. 
आत्माना सहजानन्दनो ओघ ज्यां छे त्यां 
सम्यक्त्व छे, देशविरति अने सर्वविराति- 
हण ग्राप्त करवाने मादे जेने खास काछजी 
दोय, तेणे प्रथम सम्यक्‍त्वनी भ्राप्ति कर- 


(२३४) 


वी. गीताथे आत्मज्ञानी ध्यानी सद्गुरुनां 
चरणकमल सेव्वाथी सम्यक्त्वनी प्राप्ति 
थाय छे. 
उपर प्रमाणे सम्यक्त्वना जे जे भेदों 

कह्या छे, तेनी प्राप्ति माटे प्रयत्न करवो एज 
उत्तम पुरुषोन्ु कतव्य छे, आगमोनों नय 
निक्षेप प्रभागोथी अन्नुभव करीने राग द्वेष 
रहित आत्माना समभाव स्व॒रूपमां परिणमर्ु 
. एज प्रमसाध्य क॒तेच्य छे,समभावे परिणमतां 
आत्मा केवल ज्ञान प्राप्त करी मोक्ष पामे छे 

सेयवरों वा आलसंवरो वा. 

बुद्धो वा अहवब अज्नो वा 

समभावभावी अप्पा--- 


लहइ सुरूं न संदेहो ॥ 


(श्रे५) 


अतांवर वा दिगंवर, बुद्ध अथवा अथवा 
बेंदांती, वादिक धर्मी, मुसत्मान, खीस्ति ब- 
गेरे गमे ते होय। परतु समभावे आत्माने 
“भाषी समभाचे निश्रयतः परिणमी समभाषी 
थाय छे ते भोक्ष पामे छे, ते कमांवरणनो क्षय 
करी सम्यकत्वादिने भाप्त करी परिपूर्ण गुण- 
मयी चनी सिद्ध चुद्ध परमात्मा थाय छे, सर्वे 
सिद्धांतों सार ए छे के सम्यकत्वादिनी 
प्राप्ति करी आत्माने समभावे भाववों, सम- 
भावे परिणमत्रां कपायनी भन्दृताए अने 
क्षीणताएं निसगे सम्यक्लनी प्राप्ति थाय छे 
'अने सफूछ कर्मने निवासी परिएूर्ण 
शुद्ध घुद्द बने छे, समभावे परिणमतां 
सदजानन्दयोगे सम्पक्तनी भाप्तिनो अजु- 
भव करी शझा य छे. 


(२५३६) 


आगमसार, नयचक्र आदि ग्रंथोनी 
सहायताथी ते ग्रंथोना अनुसारे भव्यणीवो- 
ना उपकारा्थ पड़द्व्यविचारग्रन्थ वना- 
व्यों छ,. तेग्रा कांइ वीतरागनी आडशद्वा 
विरुद्ध भाषण थयुं होय, लख्युं होय, 
ते त्रिविधे करी मिच्छामि दुकड दर छं, आ 
ग्रंथर्मा विश्वम चित्तथी कोइ दोष थयो होय 
तो ते छुधारवा पंडितपुरुषोए कृपा करवी, 
हु यथाश।क्त्त यतनोय ए. न्‍्यायने 
अनुसरी मे उद्यम कर्यो छे, तेथी हूं मारी 
भहनत परोपकार थये छते, सफल मात छे, 
आ गंथ पाडेत पुरुषोने योग्य छे 
आ अंथ वांची व्यवहार मार्गे चाली हृदयमां 
निश्चय हाई राखशे ते आत्मसुख पामशे, 


(२३७) 

दुहा, 
अध्यातमरस झीलवा, ए पद द्रव्य विचारः 
जे भवी प्राणी धारशे, ते लहेश सुखसार-१ 
जन्म मरणथी आतमा, रझब्न्यो काछ अनत; 
जिनवाणी पद द्वव्यनी, सुणतां होवे संत, २ 
सात नयोथी आतमा, सप्तमगीए धारः 
आत्मस्वरूप विचारशे, ते लद्देशे भवपार, ३ 
'ओगणीश अह्ववननी, विक्रम सारू रसाल; 
फामरुण मासनी पचमी, रुढो शुफरवार. ४ 
पादरा नगरे शोभता, शांतिनाथ भगवंतः 
पादपक तेना नमी, ग्रथ कर्यो गुणबंत, ५ 
पिनयवंत्त विवेकबव, आवक मोहनभा३; 
'हीमचंद सुत कारण, ग्रंथ कर्यो सुखदायी,. ५ 
तपगच्छ गगन दिवाकरु, हीरविजय सूरिराय; 
सहेजसागर तासशिष्य, पदवी उपाध्याय: ७ 


(२३८) 


पाट परंपर तेहनी, रविसागर ग्रुरुराय; 
सुखसागर शिष्य तेहना, घेनयबंत कहाय८ 
तास चरणने सेवतों, बुद्धि कहें छे एम; 
भणेगणे जे धारशे, ते पामे सुखक्षेम,.. 
ज्यां लगे शश्षी भाजु रहे, जगमां करे प्रकार) 
तावत्‌ भाविजन भालुसम, थइने करो ख॒वास, रे 
ए पड द्रव्य विचार ग्रन्थ, जिनवाणीथी रसाल। 
भणशे गणशे ते भवी, लहेशे मजड्गलमाल न ९ ९ै। 


संपूर्ण, 


३० शान्तिः ३ 


॥ श्रीसख्विदानंदाय नमः ॥ 
अयश्षीचिदानंदजी अपर नाम 
श्रीकपूरचंदजी महाराज कृत 


॥ खरोदयज्ञान शारंभ: ॥ 


*श्श्प्स्छध पक... ४ 
॥ ठप्पय ठेद ॥ 
है 3] 
हे ॥ नमो आदि अआरिहंत, देव 


ति राया ॥ जास चरण आ- 
पैक्षेंच, गणाधिप गुण निज पाया॥ 
पनुप पंचशत सान, सप्त कर परि- 


(५२) 


मित काया इृषन आदि अरु अंत, 
सगाधिप चरण सुहाया॥ आदि, 
अत युत मध्य, जिन चोवीश एम 
ध्याइये ॥ चिदानंद तस ध्यानथी, 
अविचल लीला पाएये॥ १ ॥ एक 
कर वीणा घरत, इक कर युस्तक ढा- 
जे॥ चंदवदन सुकुमाल, नाल जस 
तिलक बिराजे ॥ हार मुकुट केयूर; 
चरण नूपुरधुनि वाजे॥ अद्भत रूप 
सरूप;निरख मन रंजा लाजे ॥ हा 
लायसान गजगमसनी नित, बह्मसु 

चित्त ध्याश्ये॥ चिदानंद तस ध्या- 
नथी अविचल लीला पाएइये ॥श। 


(३) 


॥ दोहा ४ 

॥ जद घिसुता सुत तास रिपु, चा- 
इन संस्थित वाल ॥ वाल जाए नि- 
ज दीजीए, वचन विलास रसाल॥। 
॥३॥ थ्रज अविनाशी अकल्न जे, 
,निरंकार निरधार ॥ निर्मेम निर्नेय 
जे सदा, तास नक्ति चित्त घाराश। 
नम जरा जाऊं नहीं, नहीं सोग' 
संताप ॥सादि अनंती थिति करी, 
कक रुचि काप ॥०॥ तीजे 
शरहित झुचि, चरम पिंस आब- 
गाह ॥ पक समे समश्रेणिए. अचल 
भयो शिवनाइह॥दा। सस अरु विपम्त- 


(४) 
पणे करी, गुंण पर्याय अनंत ॥ एक : 
एक परदेशमें, शक्ति सुजग महंत 
॥४॥ रूपातीत व्यतीतमल,पूर्णा नदी 
इस ॥ चिदानंद ताक नमत,विनय 
सहित निज सीस ॥ ७ ॥ -काह्नर 
. झ्ञानादिक थकी, लही आगंम आ- : 
नुमान ॥ गुरु किरपा करी कहत हूँ 
शुचि खरोदयझान ४ ०॥ खरका 
डदय पिलाणीए, अतिही थिर चि- . 
त्तधार॥ ताथी शुत्लाशुज्ञ कीजीए (५ 
सादी वस्तु विचार ॥ १० ॥ नामी 
तो तनमें घणी, पण चोबीश प्रधान॥ 
तिनमें नव फुनि ताहुमें, तीन अ- 


(५) 


घिक कर जान ॥ ११॥ ्ंगला पिं- 
गला सुखमना, ये तीनूंके नाम ॥ 
जिन्न जिन्न अब कहत हूं, ताके 
शुण अरुधाम॥ १५॥ भ्कुटी चक्र 
होत है, खासाको परकास ॥ बंक- 
लाक्षके ढिंग थछ, नानी करत नि- 
वास॥ २३ ॥ नाजीतें फुनि संचरत्त, 
श्गला पंगला धाम ॥ दकण दिशव 
हपंगला, एंगला नाझी वास ॥१७॥ 
अण दोजके भध्यमें, सुखमन नामी 
॥ सुखसनके परकासमें, खर 
फुनि चालत दोय ॥ १५॥ साया 
खर जब चलत हूँ, चंद उदय तन्र 


(६) 


जान॥ जब खर चाल्नत जीमणो,ज- 
दय होत तव ज्ञान ॥ १६ ॥ सोस्यु, 
. काजकूँ शुत्ष शशि,ऋर कामऊूं सूर॥ 
: एणिविधि लख कारज करत, पामे. 
सुख भरपूर ॥ १३ ॥ दो खर सम 
संचरे, तब सुखमन पहिचांन.॥ 
तामें कोड कारज करत, अब 
होय कल हांनच ॥ १०॥ चंद चक्षत 
कीजे सदा, थिर कारज खर ज्ञाल ॥ 
. चर कारज सूरज चल्नत, सिद्ध होय 
ततकाल ॥ ?२ए ॥ कृष्णपक्त स्वामीरे 
रवि; शुक्कपक्त पति चंद ॥ तिथि- 
नाग इनका लही, कारज करत 


(७) 


आनंद ॥ ४० ॥ कृष्णपक्तकी तीन 
तिथि, प्रथम रचिकी जांन ॥ त्तीन 
शशिकी फुनि रवि, पण अनुऋम प- 
हिचांन ॥ ११ ॥ शुक्कपक्षकी तीच 
तिथि, चंद तणी कही मीत ॥ फुन 
उबि फुन शशि फुन रवि, शशि गि- 
शवाकी रीत ॥ १५ ॥ 
॥ ठष्पय ठंद ॥ 
॥संगल शनि आदित्य, वार खा- 
८ जाणो ॥ सुरण॒रु बुध अरु 
, झुक्र पति चंद वखाणो॥ छण- 
विधि खर तिथि वार. निन्न कर न- 
कूत्र पिठाणो।झुन का रिजकूंयोग्य, 


(0.3). 
सकंल एणविधि मन आएो ॥ नि- 
रगम सुरगम विध, ज्ञाव छणवि- 
धर्के लखो ॥ तत्व तणो परकाशो, 
सुधारस एम चखो ॥ १३ ॥ 
.. है दोहा ॥ 

- ॥ ऋष्णपक्ष एकम दिने, प्रातः 
सूर जो होय ॥ तो ते पक्त प्रवीण 
नर, आनंदकारी जोय ॥१७४॥ शु- 
क्पक्के आदि दिन, जो शशि खर 
जद्योत॥ तो ते पक्त विचारीण, सु- 
खद्ायक अति होत ॥१५॥ चंड- 
तिथिमें चंद खर, सूरतिथि वबहे. 
हर ॥ कायामें पुष्ठि करे, सुख आ- 


(९) 


पत भरपूर ॥५६॥ चंदतिथिमें आय 
.जो, ज्ञानु करत प्रकाश ॥ तो कलश 
पीझा हुवे, किंचित वित्त विभाश 
॥ ५४॥ सूरजतिथि पम्िवा दिने, 
च्के चंद खर जोर ॥पी रू कलह नृप 
अय करे, चित्त चंचल चिहुं ज॑राएण। 
दोजं पक्ष परिवा दिने, सुखमन खर 
जो होय ॥ लान हाए सामान्यथी, 
ते निहचे करी जोय ॥एण। वृश्चिक 
सिंह बप कुंत पुन, शशि खरनी 
इराश ॥ चंदोजोग एणके मिलत, 
झुत्त कारञ परकाश ॥ ३०॥ कर्क 
मकर तुश् सेप पुन, चर राशि ए 


( १० ) 


चार॥ रवि संग ए संचरत,चर काजें 
सुखकार 0 ३१ ॥ सीन मिथुन धन, 
कन्यका, छघिखजाव ए जान ॥ सुख- 
मन स्वरसुं मिलत है, काज करत 
. होथ हान ॥ १५ ॥ ससि सूरजके 
मास एम, निन्न जिन्न करीए जाए 
राशिवगित दिन थकी,अधिक नेद 
मन आए ॥३श॥ प्रश्न करणकूं कोड 
नर, आवत हिरदे धार ॥ एछक 
जरनी दिशि तणो, निर्णय कहुँ विः 
चार ॥ ३४ ॥ सनमुख झाबी ऊध्वेर 
दिशि, रही प्रश्न करे कोय ॥ चंठ- 
. ज्जोग हे तासमे, तो कारिज सिद्धि 


(९२) 


होय॥ ३०॥ नीचे पीठे जीमणो, जो 
को रे आय ॥ ज्ञानुजोगः खर 
होय तो,तस कारज हो जाया॥रद॥ 
पूवे दक्षिण जुज रही, सूरज खरमें 
वात्त ॥ लगन वार तिथि जोग 
,मिल्नी, सिद्ध कार्य अवदात ॥ ३७॥ 
वाम जाग रही जो कढ़े,प्रश्न तणो 
परसंग ॥ शशि खर जो पूरण हुवे, 
तो तस काज अज्नंग ॥ २७ ॥ पूछे 

क्षण कर रढी, शणि खरमें जो 
कप ॥ रवि तत्व तिभ्र वार विन, 
तस कारज नवि दोष 8३०४ ॥ 
शअ्धो एृष्ट पाठल रही, एथ्कनों प- 


( १५ ) 
रिमाण ॥ चंद चलत फल तेहलुं,' 
पू्वे कथित पहिकाण ॥४०॥ चल्त 
सूर खर जीमणो, (रही) पूछे मावी. 
लेर ॥ चेझजोग बिन तेहनो,नवि 
कारिज विधि कोर ॥४१॥ सनमुख 
. कध्व दिशा रही, पूछे जो रवि मांढि 
॥ चंझजोग बिन तेहजु, कारज सीजे 
नांहि ॥७५॥ लग्न वार तिथि तत्व 
पुन, रास जोग दिसि सोध ॥ का* 
रजके अक्तर गिणे, होवे साचो | 
बोध ॥ ४३॥ सम अक्तर ससिकू 
- तत्तो, विषम ज्ञानु परधान॥ तिन- 
की संख्या करनरूं, कहु एस अजु- 


(२३) 


मान ॥ ४४७॥ चार आठ छादश 
युगल, पट दश चवदे' ज्ञाण ॥ पोख- 
'शधी ससि योग ए,महा शुरू पहि- 
गण ॥ ४५ ॥ एक तीच सर सात 
नव, एकाठश आअरु तेर ॥ तिथि 
संयस पचचीस पुन, रविजोग एस 
हेर॥ ४६ ॥ लोककाज सह ॒परि- 
हरे, धरे सुनिहचल ध्यान॥ श्रवण 
मनन चितन करत, लहत खरो ब्य- 
झान ॥४५ ॥ अथवा प्राणायाम 
जे, साथे चित्त लगाय ॥ ताकूं प 

जूमिका, सिझ स्वरोदय थायाएण) 
प्राणायाम विचार तो. हे अति क- 


(28 ) 


गम अपार ॥ लेद दोय तस जाणीये; 
निश्चे झरु व्यवंहार ॥४०॥ निह- 
चेथी निज रूपमें, निज परिणति 
होय लीन॥ श्रेणीगत ज्यों संचरे, 
तों जोगी परवीण ॥ ०० ॥ उपसम 
कपक कही जुगल, श्रेणी प्रवचन 
मांहि॥ तिणको काल खज्ाव वस, 
साधन हिचणा नांहि ॥ ०१ ॥ अ- 
ह॒निसि ध्यान अज़्यासथी, मन- 
थिरता जो होय॥ तो अनुजव लव 
आज फुन, पावे विरला कोथा५शा 
निज अनुत्व लवब्ेशणी, कठिण 
_कसे होथ नाश ॥ अब्प ज्बे जवि ते. 


( २५ ) 


बढ़े, अविचलपुरको वास ॥एशा 
व्यवहारे ये ध्यानको, ज्ेद नवि 
फहीवाय ॥ ज्िन्न तिन्न कढ़ीतां 
थका, भंथ अधिक हो जाय ॥ ५४ ॥ 
नाम मात्र अब कहत हूं, याको 
किंचित ज्ञाव ॥ अधिक जवि तुम, 
जाणजो, गुरुगम तास लखाब ह॥ए५ 
अष्ट ज्ञेद हे जोगके, पंचम प्राणा- 
याम ॥ ताके सप्त प्रकार हे, सकल 

झके धाम॥ ५६ ॥ रेचक पूरक 
तीसरो, कुंतचक नेद' पिठाण ॥ जां- 

के समता एकता,ल्ीन ज्ञाब चित्त 
आण ॥ ५७॥ पूरक पवन गहत 


( १६ ) 

सुधी, कुंजक थिरता तास॥ रेचक 
बाहिर संचरे, शांतिक ज्योति प्र- 
काश 0७५७॥ समता ध्येय खरूपमें, | 
तिहां सूच्म उपयोग ॥ गहे एक- 
ता गुण विषे, लीन जाव निज जोमं 
॥ ५०० ॥ लीन दशा व्यवहारथी, 
होत समाधि रूप॥ निहचेथी चेतन. 
ए, होवे शिवपुर जप ॥ ६० ॥ खा- 
साकूँ अति थिर करे, ताणे नहीं. 
लिगार ॥ मूल बंध हृढ लांयके, 
करे वीज संचार ॥ ६१ ॥ वायु पांच 
शरीरमें, प्राण समान अपान ॥ उ 

'दान वायु चोथो क्यों, पांचम अ- 


. (१७) 


निल् अव्यान ॥हश॥ प्राण हिये पुन 
सर्वगत, तनमें रहत समान ॥ आ- 
धार चक्रगति जाणीये, तीजो वायु 
अपान॥ ८६१॥ जदान वासह ऊकंउमें, 
संधिगति ए अव्यान ॥ पंच वायके 
बीज पुन, पंच हिये एम आन ॥6थ॥ 
ऐप से ब्लो को सुधी, पंच 
वीज परधान॥ इनके गर्जित लेद- 
को, कहृत न आधे सान॥ दए ॥ पं- 
चबीज संचारथी, अनहृद धुन जे 
होय ॥ निर्गम नेद धुनि तणो, जो- 
गीखर लद़े कोय ॥ ६६ ॥ बरण 
मात्र एइण वीजके,कसल कमल थित 


५0) 


जाए ॥ :जिन्न निन्न गुण तेहनों, 
शासत्र थकी मन आए ॥ ६७॥ स-, 
कल सिद्धि इणमें वसे, सर्व लब्धि. 
इण मांहि ॥ केतिक आज हूं संपजे, 
केतिक तो अब नांहि ॥ ६०॥ 
वरण नाज्ीमें संचरे, सोहं शब्द . 
जद्योत ॥ अजपजाप ते जाणीये, 
जअनुत्व ज्ञाव जद्योत ॥ &ए ॥ 
नाजीथी हिये संचरे, तिहां रंकार 
भकाश।॥ मनथिरता तामे हुवे, अ- 
झुत्त संकदप होय नाश ॥ ० ॥ ६ 
सुरतमोर लांवे गगन, तिरवेणी कर _ 
वास ॥ तिहां अनहद धुनि उप- 


( १ए ) 


जे, थिर योति परकास ॥ घर ॥ 
॥ चोपाए ठंढ 0 

॥ अनहृद अधिष्ठाय जे देव,थिर 
चेत्त देख करे तसु सेव ॥ कि अ- 
नेकप्रकार देखावे, अदछुत रुप दृष्ट 
तस आये ॥ छए ॥ रुछ्धि देख नवि 
चित्त चलावे, ज्ञान समाधि ते नर 
पाये ॥ चेदन्नेठ समाधि कढ़ीये, ग॒- 
सुगम लक्क त्तेहनो लड़ीये ॥घ३॥ 
जी पास ले छुंडलि नामी ,चंकला- 
कि हे त्तास पिठादी ॥ दशम छारका 
(रग सो5, उल्लट वाट पाघे नहीं 
का ॥ ६४ ॥ मुझछा पंच चंध त्रिय 


( १० ) 


जाणो, आसण चोरासी पहिचा- 
णो ॥ तामे आसण युगपरघान,, 
सूलांसण पद्मासण जाए ॥- इ५थ। 
अस्तविस्त वायु संचरे, कारणः वि- 
शेषे घट करे करे ॥ नेती धोती न- 
वल्ली कही,चेद चतुर्थ त्राटक फुनि 
लही ॥ ७६ ॥ वस्ती पंचम भेद पि- 
ढानो,रस कपाल जाती मन आनो॥ 
किंचित आरंत लख इण मांहि, जैं 
नधरमसमें करीये नांहि॥ उप ॥ त्रा- 
टक नव लीये दोय ज्ञेद,करत मिटेर 
सहु तनका खेद ॥ रोग नवि होवे 
तन भांहि, आलस उंघ अधिक 


(१५१) 


होये नांहि ॥ घ७॥ दृष्टि अष्ट योगनी 
- कही, ध्यान करत ते अंतर ल़ी॥ 
कीजे ए सालंबन ध्यान, निराक्षंबता _ 
प्रगरत झान ॥ एए॥ मित्रा तारा 
इूजी जाण, बला चतुर्थी दीघा 
मन आण ॥ थिरा दृष्टि कांता फु- 
नि लहीचे, प्रज्ञा पता अप्॒टम हग 
फद्टीये ॥| ए० ॥ सघन अधन दिन 
रयणी कही, ताका अचुनव चामें 
ली ॥ निरलपाधि एकांते स्थान, 
तिहां होय ए आतम ध्यान ॥ प१॥ 
अदप धआयाहार निदझा वश करे, दित 
सनेट् ज़गथी परिहरे ॥ लोकलाज 


(१५ ) 


नवि करे लिगार, एक परीत प्रछधी 
चित्त घार॥ एश ॥आशा एक सो, 
क्की होय, वीजी छुविधा नवि 
चित्त कोय ॥ ध्यान जोग्य जाएणो ते. 
जीव, जे जवछःखण्ी डरत सदीव- 
॥०३॥ परनिंदा मुखथी नवि करे, 
स्वनिंदा सुणी शमता धरे ॥ करे सहु 
विकथा परिहार, रोके कम आग- 
सन धार ॥ ७७ ॥ हरख शोक हि रिदे . 
नवि आने,शज्रु मित्र बराबर जाने॥- 
परआशा तजी रहे निराश, तेहथी " 
हो ध्यान अज्यास ॥ एए ॥ ध्यान 
अज्यासी जो नर होय, ताकू दुःख 


ं'४_«.. 


(१३ ) 


उपजे नवि कोय ॥ इद्धादिक पूजे 
तस पाय, कूझि सिद्धि प्रगटे घट 
आय ॥ ७६ ॥ पुष्पमाल सम विष- 
धर तास, मगपति स्ग सम होवे 
जास ॥ पावक होय पाणी ततका- 
ले, सुरजिस्ुुत सदश जस व्याल 
॥ 5४॥ सायर गोपदनी परे होय, 
अटवी विकट नगर तस जोय ॥ 
रिपु ले मित्राए जाव, शख्र तणो 
नवि लगे घाव ॥ एछ ॥ कमलपत्न 
फरवाल वखानो, दालाहल अमृत 
करी जानो ॥ झु्ट जीच आधे नही 
पास, जो आधे तो लें सुबास 


| 


(५४ ) 


॥ एए॥ जो विवहार ध्यान एम 
ध्यावे, इद्धादिक पदवी -ते पावे ॥, 
निहचे ध्यान लहे जब कोय, ताड़ें 
अवश्य सिद्धपद होथ॑ ॥ ए० ॥ सुख 
अनंत विलसे तिहुँ काल, तोमी 
अष्ट कमेकी जाल ॥ एसा ध्यान, 
धरो लितमेव, चिदानंद लही युरु- 
गैस जब ॥एर ध्यान चार जगत 
बताये, ते मेरे मन अधिके जाये ॥ 
ये पदस्थ पिंससथ कहीजे, रू 
पातीत साध शिव लीजे ॥ ए५॥ 
रहत (विकार खरूप निहारी, ताकी 
जगत मनसा धारी ॥ निज युण 


(५५ ) 


अस खढ़े जब कोय, प्रथम जेद 
तिए अवसर होय ॥ ए३॥ तीर्थ- 
कर पदवी परधान, ग्रण अनंतको 
जाएी थान ॥ गुण विचार विज 
गुण जे लठें, ध्यान पदस्थ सुगुरु 
परम कहे ॥ ए७ ॥ जेदक्लान अतर- 
गत धारे, खपरपरिणति ज़िन्न वि- 
चारे ॥ सकति विचारी शांतता 
पावे, ते पिंससथ ध्यान कहीवाचे 
॥ ५५ ॥ रूप रेख जामे नि कोइ, 
अट्टमुणां करी शिवपद सोध् ॥ 
ताकूं ध्यावत तिहां समाचे. रूपा- 
तीत ध्यान सो पावे ॥ ए६॥ घा- 


ह (श्) | क्‍ 
णायाम ध्यान जे कही ये, ते पिमस्थ . 
जेद जवबि लहीये ॥एका मन अर, 
पवन समागम जानो, पवन साथ 
मन निज घर आनो ॥ अहनिसि . 
अधिका प्रेम लगावे, जोगानल घट 
मांहि जगावे ॥ अब्प आहार आ- 
सन दृढ करे, नयण थकी निद्धा 
परिहरे ॥ एछउ॥ काया जीव लिन्न 
करी जाणे, कनक उडपल्लनी पर 
पहिलाएणे ॥ ज्ञेद दृष्टि राखे - घंट, 
मांहि, सन शंका आएणे कद्च नांहि 
0 ए०ए॥ कारज रूप कये सुखवाणी, 

आधिक नांहि बोले हिल जाणी॥ 


(१६) 


खपन रूप जाणे संसार, तम धन 
वन लखे'असार ॥ २०० ॥ श्री 
जनवाणी हिये दृढ राखे, शुरू 
ध्यान अनुजवरस चाखे ॥ विरला ते 
जोगी जग सांहि, ताकूं रोग सोग 
जय नांहि ॥ १० ॥ तेजक्रांत्ति 
तनमे अतिवाधे, जे निश्चल चित्त 
ध्यात आराधे ॥ अब्प आहार तन 
दोय निरोग, विनडिन वे अधिक 
डपयोग ॥ १०४५॥ नासा अग्रज्ञाग 
हंग धरी,अथवा दो संपुट करी॥] 
दिये कमल नव्रपद जे ध्यावे. ताक 
सदज ध्यानयति आये ॥ रुण्ड ॥ 


(१७ ) 


माया बीज प्रणव धरी आद, वरण 
बीज गुण जाए नाद ॥ चढता व 
रण करे थिर खास, लख धुर नादे 
तणो परकास ॥ १०४ ॥ प्राणायाम 
ध्यान विस्तार, . कहेतां सुरगुरु न 
लहे पार॥ तातें नाम मात्र ए. 
क्या, गुरु मुख जाए अधिक जे 
रह्मा ॥ १०५ ॥ प्राणायाम ज्ूमि 
द्श जाणो, प्रथम खरोदय तिहां 
पिछाणो ॥ खर परकाश प्रथम 
- जे जाए, पंच तत्त्व फुनि तिहां 
पिछाए ॥ १०६ ॥ कहूँ अधिक अब 
तास विचार, सुणो अधिक चित्त- 


( शए ) 


पिरता धार॥ खरमें तत्त लखे ज- 
बकोए,ताकूं सिझछूखरोदय होइ १०५७ 
॥ अखिल ठंद ॥ 

॥ दोय स्वरोसें पांच तत्त्व पढि- 
चाणीये, चर्ण मान आकार काल 
करत जाणीये।एण विध तत्त लखाव 
पाथता जे लह़े, साथी विसवादीस 
वरातनरते कहे ॥ १०७ ॥ 

॥ ढोहा ॥ 
। ॥ पृथ्ठी जल पाचक अनिल, 
पंचम तत नज जान ॥ एथ्ची जल 
खामी शशि, अपर तीनको जान ॥ 
॥ रएए ॥ पीत खत्त रातो चरण, 


(३० ) 


हरित च्याम पुन जान ॥ पंच वर्ण 
ये पांचके, अनुक्रमथी पहिक्ान 
॥ ११०॥ प्रथिवी सनमुख संचरे 
करपनल्नव घट दोय ॥ समचतुरंस 
आकार तस, खर संगममें होय ॥ 
११९ अधोज्ञाग जल चल्लत हे, 
पोरूश आंगुक्ष- मान ॥ वतुल हे 
आकार तस, चंद सरीखो जान॥ 
॥ ११२ ॥ चारांगुक्ष पावक चल्ले 
कऊूध्व दिशा खर मांह ॥ त्रिकोणा 
आकार तस, बाल रवि सम आह 
॥ १२३ ॥ वायु. तिह्या चल्लत हे, 
अष्टांसुल नितमेव ॥ ध्वजा रूप आ- 


(३१) 


कार तस, जाणो हणविध जेव ॥- 
2२७ नासासंपुटमें चले, वाहिर 
नेबि परकास ॥ सुच्च अठहे आकार 
तस, खर युग चन्नत आकाश॥४र रपा। 
प्रथम पदच्चांस पल्ल छूसरो, चाल्बीश 
श्रीजो त्रीश॥ वीशरु दश पक्ष चल- 
तहे, तत खरमें निशदीश ॥ररश्। 
घरी आअढाए पांच तत, एक एक 
खर मांहि ॥ अहनिशि एणविध 
चिलत है, यामें संशय नांडि ॥१२छ॥ 
पंच तत्व खरमें लखे, निन्न ज्िन्न 
जब कोय ॥ कालसमयका कान 
तस, वरस दिवसका होय हररण। 


(६ ३१) 


प्रथम मेष संक्रांतिको, उहे प्रवेश 
जब आय ॥ तबही तत्व विचारीये, 
स्वासा थिर ठहराय 0१९२० ॥ मो 
वा स्व॒रमें होय ज्यों, मही तणो 
परकास ॥ उत्तम जोग वखाणीये, 
नीको फल हे तास ॥ १३४०.॥ पर- 
जाकुं सुख वे घणो, समो होय 
श्रीकार ॥ धान होय मंहीयल घणो, 
चोपदककु अति चार ॥ ११५१॥ छएत 
जीत डपजे नहीं, जनइझि पण 
याय ॥ एइल्यादिक बहु श्रेष्ठ फल- 
सुख, " पामे अति राय ॥ रश्श् ॥ 
चल्लत तत्व जल तिण समे, शशि 


(३३ ) 


स्व॒रमें जो आय ॥ ताको फल अंब 
फिर हैं, सुणजो चित्त लगाय ॥ 
॥ भेधबृष्टि होवे घणी, जपजे 

अन्न अपार॥ सुखी होय परजा सहु, 
चिदानंद चित्त धार ॥ १५४॥ धर्म 
डडि सहुकू रहे, पुष्य दानथी 
ता आनंद संगल जपजे, सूप 
चाले शुत्ञ नीत॥ १४५०॥ शशि स्व- 
रमें ये जाणीये,तत्वयुगल सुखकार॥ 
का तीन, आगल रहे, तिनको 
विचार॥१५६ ॥ लगे मेष संक्रांत 

तव, प्रथम घमी स्वर जोय ॥ जेसो 
स्व॒रमें तत्व उहैं; तेसोही फल 

ृ 


(३४) 


होथ ॥ १९५७ ॥ जो स्व॒रमें पावक 

चल्ले, अब्प बृष्टि तो होय 0४ हू 
दोख होवे सही, काल कहे 

कोय 0१५णा देशजंग परजा छःखी, 

अशञि तत्व परकाश ॥ दोजं स्वरमें 

होय तो, अशुत्न अढे फल तास 
॥ १५० ॥ वायु तत्त स्वरमें चलत, 

तप विग्यह कु थाय॥ अब्प मेघ 

वरसे मही, मध्यम वषे कहाय 
॥ १३० ॥ अख्ोसा अन्न नीपजे। 
खमस थोडासा होय ॥ अनिल तो 
ख़का इणी परे, मन मांहि फल जोय' 
0 १३१ ॥ स्वर मांहि जो प्रथम; 


(३५ ) 


, चढ़े तर आकाश ॥ तो ते काक्ष 
पिगणीये, होय न पूरा घास ॥ 
रश्शा इणविधथी ए जाणीये, तत्व 
स्वसनके मांहि ॥ फल मनमें पण 
घारीये, यामें संशय नांहि.॥ १३३ ॥ 
अधु सास सित प्रतिपदा, कर तस 
लगन विचार ७ चलत तत्व स्व॒र 
तिण समे, ताको वर्ण निहार ॥१३७॥ 
आतससे ससि स्वर ॒विषे, सदी 
हि स्व जो दोय ॥ ताते सवे विचा- 
ये, सुखदायक अति होय ॥र३ेप॥ 
घनदष्टि होवे घणी, ससो ढोय श्री- 
कार ॥ राजा परजाके हिये, ह॒पे 


(१६) 


संतोष विचार ॥ १३६॥ ईत ज्नीत 
उपजे नहीं,सहोटा जंय-न वि कोय ४- 
चिदानंद एस चंदमें, किति तत्व 
फल जोय ॥ १३७ ॥ चिदानंद जो 
चेदमें, प्रात अदक परवेश ॥ तो . ते 
समो सुत्निक्त अति, वर्षा देश वि- 
देश ॥१३०॥ शांति पुष्टि होवे घणी, 
धर्म तणों अति राग ॥ ज्ञविक हिये 
अति जपजे, दान अर्थ धन त्याग 
॥१३ए०॥ जल धरणी दोजं वहे, दि 
वसपति घर आय ।॥ प्रातकाल ते, 
वरस, मध्यम समो कहेवाय ॥ 


प्‌ 


१४०॥ तीन तत्त्त अब शेष जे, स्वरमें 


(३७) 

तास विचार॥ सध्यम निछ्ठ को 
धतिको, पूर्वकथित चित्त घार एश्। 
राजज्नंग परजा उभ्खी, जोनप 
वहे खर मांहि' ॥ पडे काक्ष बहु 
देशमें, यामें संशय नांहि' ॥ १४१ ॥ 
>ख्र सूरजमें अमिको, होय प्रात 
'परवेश ॥ रोग सोगथी जन बहु, पापे 
अधिक कलेश ॥ २४३॥ का पे 
महीयक्ष विषे, राजा चित्त नर 
चेन ॥ सूरजमें पाचक चसत, एम 
-« «५». ।] *ै॥08॥ नृप व 
कठु उढप बृष्टि पुन ८ 

श्ि दानंद्र 


( ३०७ ) 


जोय ॥ १४०॥ सुखमन खर जो ता 
दिवस, प्रातसमय जो होय ॥ जो 
वणद्वार मरे सही, छत्र जंग पुन 
जोय ॥ १४६॥ कक थोडो जपजे, 
कहूक तेहु नांहि॥सुखमन खरको 
इन परे, फल्न जाणो मन मांहि' ॥ 
॥ १४७॥ झुविध रीत जोवण तणी, 
कही वरषनी एम ॥ त्रीजी आगल 
जाएणजो, घरी हियमे अति प्रेम 
॥ २७७॥ माघ सास सित सभी, 
फुनि वेशाखी त्रीज॥ प्रातसमयको 
जोश्ये, वरष दिवसको बीज ॥?धण्ण। 
निशापतिके गेहमें, जल धरणी 


(३९) 


परवेश ॥ करे आय जो तिण समे, 
जो सुख देश विदेश ॥ २००॥ झ- 
पर तर्व निज नाथ' घर, वढ़े आअ- 
घधमं फल जाए ॥ उद॒क महँ। जो 
ज्ञानु घर, तो मध्यम चित्त आए।॥ 
927१ ॥ एक अशुन्न फुन एक 
शु्न, तीजुमें जो होय॥ सिद्ध होय 
फल तेहनुं, मध्यम - निहचे जोय 
॥ १ए४ ॥ सह्डु परीक्षा ज्ावमें, मेष 
है चलवान॥ ता दिन तत् निहा- 
_रैंके, फल हिरदे दृढ़ आन ॥१एश। 
अब जे जोवणहार नर, तेहनो कहूँ 
विचार ॥ आप लखी अपणे हिये, 


(४० ) 


अपणो करहुं विचार ॥ १०४॥ चेत्र 
सुदि एकम दिने, शशि खर जो. 
नवि होय ॥ तो तेहने तिहुं मारसमैं, 
अति जदवेगसुं जोय ॥ श्ए० ॥ 
मधु मास सित बीज दिन, चल्के न 
'जो खर चंद ॥ गसन होय परदेशरममें, 
तिहाँ उऊपजे झुःखदंद ॥ १५६ ॥ 
चेत्र मास सित त्रीजकूं, चंद चले 
नहि आय॥ तो ताके तनमें सही» 
पित्तज्वरादिक चाय ॥ १५७ ॥ ब 
ण॒होय नव मासमें, जो खर जा 
तास ॥ मधु मास सित चोथकूं, जो 
नवि चंद प्रकाश ॥१५७॥ निशापति 


(४१) 


खर चेत सुदि, पांचमको नवि 
होय ॥ राजदंस महोटा हूवे, सं- 
शय एहां न कोय ॥ १०ए॥ चेन्न 
सुदि ठछके दिवस, चंद चल्ले नहि 
जास॥ वरष दिवस ज्ञीतर सही, 
विणएसे वंधव तास ॥ १६० ॥ चले 
न चंदा चेत सित, सतम दिन लव- 
क्षेश् ॥ तस नर केरी गेहिनी, जावे 
जमके देश ॥ १६१॥ तिथि अष्टमी 
टी सुदि, चंद बिना जो जाय ॥ 
पीमझा अति उपजे, ज्ञाग्य योग 
घुख थाय ॥ १८६४ ॥ तिथि अष्टमनों 
चैत सित,दीनो ' « «२- «09१ 


( ४४ ) 


ससि शुत्ष तत्वमें, तो जल्द मन 
जाय ॥ १६३ ॥ तत्व बाणमें कहक- 
हूँ, प्रक्ष तणों परसंग ॥ इणविध 
दिये विचारके, कथीये वचन अ- 
जंग॥ २६४॥ जल घरणीके जोगमें, 
अन्न करे जे कोय॥ निशानाथ पूरण. 
वहत,तस कारज सिद्ध होय॥ १६५॥ 
अनिल अगन आकाशको,  जोग 
ससि खर मांहि ॥ होय प्रश्न करता 
थकां, तो कारज सिझ नांहि।ऐ) 
२६६ ॥ क्विति जदक थिर काजके 
लमुगणपति खर मांहि।तसयुगल 
एजाएीये, चर कारजकूं नांहि ॥ 


( हर ) 


२६७ ॥ वायु अग॒नि नज्न तीन ०, 
ज्यर काजे परधान ॥ तत्त हियेमें 
जोनीये, उदय होत खर जान 
॥ २६० ॥ रोगी केरो प्रश्न नर, जो 
कोज पूछे आय ॥ ताऊूं खास विचा- 
"क्रे, एम उत्तर कहेवाय ॥ २६० ॥ 
ससि खरमें घरणी चलत, पूछे तस 
ठिस सांहि॥तासे निढचे करी कहो, 
रोगी बिणसे नांहि ॥ १४० ॥ चंद 
है 5 कप पूछे सावी ज॑झ ॥ 

गिको परसंग तो, जीचे नहीं 
विधि कोस ॥ १७१॥ पूरण खरशझुं 
आयके, पूछे खाली मांहि ॥ तो 


(४४ ) 


रोगीकूं जाएंजो, साता होवे नांहि 
॥ १७५॥ खाल्ली खरशु आयके, वहते,. 
सरमें वात ।जो कोड रोगीनी कहें, 
तो तस नाहिंज घात ॥ १७३॥ वाय 
पित्त कफ तीन ये, ज्यों पिंडन्रय 
जोग ॥ समश्री सुख होय देहमें, _ 
विषम ढूआ -होय रोग ॥ ?घए४॥ 
वाथ चोराशी पिंसमें, पित्त पचीश 
प्रकार॥ कफ त्रिय जेद वखाणीये, 
 छादश सत चित्त घार॥ रघप 0 
वायु निवास जदर विषे, खामी हे 
तस सूर॥ फुनि शत घमणी मांहि 
ते, रहत सदा जरपूर ॥१घ8॥ खंध 


(४५ ) 


मांहि पुन जाणजो, पिच तणों 
नित वास॥ जठरागनिमें संचरत, 
'दिवानाथ पति तास॥ रछप ॥ ना- 
जिकमलथी वाम दिस, करपल्लव 
शत्रय जाण ॥ नामि युगल हे कफ 
तणी, रही हेयेमें आण ॥ १४० ॥ 
ससि खामि तसजाणजो, ये वि- 
वहारी वात॥ निश्चेयी लख एकमें, 
तीनु आय समात॥ १४ए०॥ अपणी 
अपणी कृत विषे, वाय पित्त कफ 
सीन ॥ जोर जणावत देहमें, तस 
जलपचार प्रवीन ॥ १०० ॥वेद्यकर्म॑- 
थनथी लख्यो, तिणका क्षविक प्र 


(४६ ) . 


कार॥ मूल तीनसु होत है,रोग अने- | 
क प्रकार ॥ १०१॥ झअपणे अमल, 
विसारके, वीजाने घर जाय | 
रोग कफादिथी ज्ुइमे, सतन्निषात 
कहीवाय ॥ २०५ ॥ रोमरोममां 
जगत गुरु, पोणा बे बे रोग ॥ जाख्या 
प्रवचन मांहि ते, अशुन्न उदय तस 
जोग॥ ?०३॥ प्रश्न करे रोगी तणो, 
जैसा खरमें आय ॥ खर फुनि तत्त्व 
विचारके, तैसा रोग कहाय ॥२०७ ! 
अपणे खरमें आपणा, तत्त्व चल्ले 
तिण वार ॥ तो रोगीना पिंझूमां, 
रोग एक थिर घार॥ १०५ ॥ खरमें 


(४४) 


दजा खर तणो, प्रश्न करत तत 
होय ॥ सिश्रतावी रोगनी, खत- 
चंति तस जोय ॥ २०६ ॥ पूरण 
खरथी आयके, पूछे प्रण मांहि॥ 
सकल काज संसारके, प्ूरण संशय 
जांदि ॥ १०१ ॥ खाली खरमें आय- 
के, पूरे खाल्ली मांहि॥जे जे काज 
उन्नी तंणो, ते ते होवे नांहि ॥१०७॥ 
खाली खरमें आयके, पूछे बढ़ते 
मांहि ॥ सिझ काज कहा तेहनो, 
'यामें विधा नांढि ॥ र०ए॥ प्छे 
प्रण खर तजी, खाली खरकी ओर 
॥ प्रश्न तास निफल दौ,सफल नहीं 


(४७ ) 


विधि कोम ॥ १ए० ॥ गुरुवार वायु 
जलो, शनि दिवस आकाश ॥ 
चलत तत्तत एम कार्यमें, पूरव रोगें 
विनाश ॥ २ए१ ॥ प्रातसमय ब॒ुध- 
वारकूं, क्वेति तत्व शुत्न जाण ॥ 
सोमवार जल शुक्रकूं, तेज हियेमें 
आए।॥ २एए॥ ससि सूर स्वरमां 
अबे, करण जोग जे काम ॥ तस 
विचार शुत्ष कहत हुं, सुखदायक 
अजिरास ॥ १ए३॥ दवल श्रीजि: 
नराजनो, नवो निपावे कोय ॥ 
जात महूरत अवसरे, चंझज़ोग 

हां जोय॥ १ए४ ॥ अमी स्रवत 


(४० ) 


ससि जोगमें, अरुणग्ति थिर होय 
॥ करत प्रतिष्ठा बिबनी, अति प्र- 
आाव तस जोय 0२एण/। त्खत सूल- 
नायक प्रक्ृ,,बेठावे तिण वार ॥ 
जिनघर कलश चढावतां, चंझजोग 
सुखकार ॥ ?ए८ ॥ पोपधशाल नि- 
पावतां, दानशाल्ष घर हाट ॥ सहेल 
दूंग गह कोटनो, रचित सुघट धु 
रघाट ॥ ?एप ॥ संघमाल आरो: 
ता, करता तीरथ दान ॥ दीक्का 
मंत्र वतावतां, चंछजोग परधान 
॥२एणज। घर नवीन पुर नगरमें,करता 
प्रथम प्रवेश 0 वख्र आजूपण संग्र- 


( ५० ) 


इत,लेत इजारे देशा। १एए॥ जोगा- 
गाल करत झुझि, ओषध जैषज 
मीत ॥ खेती बाग लगावता, करता 
हपथी प्रीत ॥१५००॥ राजतिबक 
आरोपता, करता गह परवेश ॥ 
चंदजोगर्में ज्ूपति, विल्लसे सुख 
सुदेश ॥ए्ण्श। राज्य सिंघासन पग॑ 
जरत, करत ओर थिर काज ॥ 
चेंडयोग शुत्न जाणजो, चिदानंद 
महाराज ॥ श्णश व 

क्‍ ॥ चोपाइ ॥ 

॥ मठ देवल पअरुश॒फा बनावे, 
रतन धातुना घाट घम्ावे॥ हत्या- 


(५१) 


दिक सह जगमें काम, चंदयोगमें 
अति अजिराम ॥१०३॥ चेडजोग 
थिर काज प्रधान, क॒द्यों तास किं- 
चित अजुमान ॥ खर सूरजमें करी ये 
जेह, सुणो श्रवण दे कारज तेढ़ 
॥४०४॥ विद्या पढे ध्यान जो साथे, 
मंत्रसाध अरु देव आराधे ॥ अ- 
रजी हाकमके कर देवे, अरिविज- 
यका वीरा लेवे ॥५००॥ विष अरु 
383 जतारण जावे, रोगीरूं जो दवा 

लावे ॥ विधन हरण शांतिजल 
नाखे, जो उपाय कष्टीकूं जाखे॥५०६ 
गज वाजी बाहन हथियार, केते 


(५४) 


_रिपु विजय चित्त धार ॥ खान पान 

जे असनान, दीजे नारीऊकूं रूतु- 
दान ॥५०७॥ नया चोपरा दिखें 
लिखावे, वशिज करत कद वृद्धि 
थावे ॥ जञानजोगमें ए सहु काज, 
करत बह्े सुखचेन समाजा। १०७॥ 
जपति दक्तण स्वसमें कोइ, युद्ध 
करण जावे सुण सोए ॥ रणसंग्राम 
मांहे जस पावे, जीत अरि पाछो 
घर आदबे॥ १०ए ॥ सायरमें जे 
पोत चल्लावे, वंढित ध्टीप बेगेते 
पावे ॥ बेरी जवन गवन पग दीजे, 
तानजोगमें तो जस ल्लीजे ॥११०॥ 


(५३ ) 
जेट महीप गो संग्रह करतां, साट 
वदत सरिता जल त्तरतां ॥ करज- 
झब्य कांहूकुं देतां, जानजोग शुत्त 
अथवा सेतां ॥ श्र१ ॥ इल्मादिक 
चर कारज जे ते, न्ञानजोगमें क- 
रीये ते ते ॥ लाजालाज विचारी 
कहीये, नहितर मनमें जाए रहीये 
॥ ५१५ ॥ विवाहदान एल्माविक 
काज, साम्य चडठंजोगे सुखसाज ॥ 
[कर कांसमें सूर प्रधान, पूर्वक- 
थित मनमें ते जाना श्र ॥ 
0 दोहा ॥ 
॥ चंडजोग भिर काजकूं, उत्तम 


(५४ ) 


महा वखाण ॥ ज्ञानजोग चर का- 
जमें, श्रेष्ठ अ धिक मन आएण॥ २४ ॥ 
सुखमन चल्षत न कीजीये, चर थिर 
कारज कोय ॥ करत कास सुखमन 
विषे, अवबस हाणि कु होय ॥ 
॥१५॥ जवनप्रतिष्ठादिक सह, वर-. 
जित सुखमन मांहि॥ गामांतर जा- 
वा जणी, 'पगलां जरीये नांहि॥ 
१६ ॥ छः्ख दोहग पीझा हे, चि- 
त्तमें रहे कलेश॥ चिदानंद सुखम- 
न चलत, जो को8 जाय विदेश 
॥ १३ ॥ 'कारजकी-हा नि हुवे, अ- 
थवा लांगे वार ॥ अथवा मित्र मिल्ते- 


। 


(५७ ) 


नहीं, सुखमन जाव विचार ॥ रे 0 
आसगीध्र अति पालटे, ढीन चंद 
'ठीनसूर॥ ते सुखमन स्वर जा- 
एजो, नात अनिक्ष जरपुर ॥ १९ ॥ 
सुखमन स्वर संचारमे, कीजे आतप्त 

'प्यान ॥ ह्रिदगति अद्लिक्तकी, 
घटीये अनुजवक्ान ॥ ४० ॥ आ- 
तमतस विचारणा, जदासीनता 
जाव॥ ज्ञावत खर सुखसन विषे, 
देते ध्यान जसाव 0४% चर थिर 

जीए कंदी, घछिखतावकी वात ॥ 
श्ण गनुफूसथी ओरती, कारज 
सकस्न कदात ॥ १५ ॥ तस्वखरूप 


( ५६ ) 


नीहारवा,कहूं उपाय विचार॥चाव 

बस धि में. 
शवाशुत्र तेहने, अधिक हियामें,. 
तार ॥ ४३ ॥ श्रवण अंग्रठा मध्य- 
मां, नासापुट पर थाप॥ नयण त- 
जकोनीथी ढक 'टैेकुटीमां छख आप 
(१४॥ पडे बिंछः जूकुटी विषे, . 
पीत श्वेत अरु लाल ॥ नील स्याम 
जैसी हुवे, तैसी तिहं निहाल ॥ 


लखो, उल्चा ऊन आकार ॥ ५१६॥ 
“मे वायु खरमें बहे, खझतीय अ- 
गनि बाण ॥ जी ज्ूू चोथुं 


(प७) 


सलिल, नज्ञ पंचम सन आण।॥ 
>3॥ वास दिद्याथी खर उठी, बढ़े 
पिंगला मांहि ॥ ताकूं संकम कह- 
त है, यामें संशय नांहि ॥४५७॥ 
तत्र॒ उदक जू शुत्न कहे, तेज 
मध्य फलदाय ॥ हाए म्त्यु दायक 
सदा, मारुत व्योम कहाय ॥ श१ए॥ 
ऊूध्ये अधो अरु मध्य पुट, तीकों 
संक्रमरूप ॥ पंच तत्त्व यह वहत हे, 
जाएणो ज्ञेद अनूए ॥३० ॥ ऊध्वे 
मत्यु शांति अधो, जच्चाटण तिरि' 
बाय ॥ मध्य स्तंजन नज विपे,वर- 
जित सकल जपाय ॥ ३१ ॥ जंघ 


(यए) . 
मही नाती अनिल, तेज खंघ 
जल्ल पाय॥ मस्तकमें नज़ जाणजो, 
दिने थान बताय ॥ ३५ ॥ थिर 
काजे परधानज्ू , चरमें सलिल 
विचार ॥ पावक सम कारज विषे, 
वायु जच्चाटण घार ॥ ३३॥ व्यो- 
मे -चल्लत कारज सह, करीये 
नाँहि मीत ॥ ध्यान जोगं अज्या- 
सकी, धघारो थामें रीत ॥ ३४॥ 
पश्चिम दक्तिण जल्ल मही, उत्तर 
तेज प्रधान ॥ पूरव वायु वखाणजों, 
नन कहीये थिरयान ॥ ३५ ॥ 

सि्धि एथ्वी जल्ल विषे, मृत्यु अगन 


(५०) 


विचार ॥ कृयकारी वायु सिद्धि, 
$ज निष्फल चित्त घार॥ ३६॥ 
धीरजथी पृथ्वी विषे, जल सिद्धि 
ततकालत॥ हाए अगनि वायु थकी , 
काज निःफ़ल नत ज्ञाल ॥ ३१७ ॥ 
'संग्रामादि ऋलमें, प्रबल दृतासन 
होय,चंद सूर संग्रह विषे,फल्दा- 
पक अति जोय ॥ ३०॥ जीवित 
जय धन लात फुन, मित्र अर्थ 
जप रूप ॥ गसनागमन विचारमें, 
जानो सही अनूप॥ ३ए॥ कलढ्‌ 
शोक झुःख जय तथा, मरण कह्ू 
उतपात ॥ संक्रमन्ताव समीरमें, 


( ६०) 


फलदष्टि विख्यात॥४ ० ॥ राजनाश 
आवक चलत, प्रद्धक नरनी हाए 
डान्नक्ष होय महीयल्ल विषे, रोगा: 
दिक फुनि जाए ॥ ४१ ॥ उुन्निक्क 
घोर विग्यह सुधी, देशन्नंग जय जा- 
3 ॥ चल्त वायु आकाश तत, चौ- 
पद हानि वखाण ॥ ४५ ॥ मर्द 
वरुण जुग जोगमें, घनवृष्टि अति 
होय ॥ राजइद्धि परजा सुखी,समो 
४ अति होइ ॥ ४३॥ सही जद- 
के दोजं विषे,चंड्थान थिति रूप ॥ 
(चिदानंद फल्न तेहनुं, जाणो परम 


अनूप ॥ ४४ ॥ सही सूक्ष चिंता 


(६१) 


'खखों, जीव वाय जल्ल धार ॥ तेज 
डे चिंता, लखों, शुल् आकाश 
चार ॥ ४४॥ बहु पाद' पृथ्वी 
विषे,जुगपद जल अरु वाया अश्नि 
चतुःपद न जद, विगत चरण क* 
'देवाय ॥ ४६ ॥ रवि राहु कुज ती- 
सरो, शनि चतुर्थ बखाण ॥ पंच 
'तत्वके जान घर, खासी अलुक्रम , 
जाए ॥ ४४॥ बुध प्र॒थ्वी जलकों 
ससि,शुक्र अगनि पति सीत ॥ वायु 
गुरु सुर चंदमें, तत्त खाम एण रीत 
॥४७॥ खामी अपणो आपणो, 
अपणे घरके मां दितश्युत्च॒.- ८२ 


(६२ ) 


जाणजो, यामें संशय नांहि ॥ ४०९॥ 
जय तुष्टि पुष्टि रति, क्रीसा ह्ास्ूः 
कहाय ॥ एम अवस्था चंदनी, षर्टे 
. जल चूमें थाय ॥ ०० ॥ ज्वर निया 
परियास पुन, कंप चतुर्थी पिढा- 
ए॒॥ वेद अवस्था चंदनी, वायु अम- 
निममें जाण ॥०१ प्रथम गतायु छ्‌ 
'सरी, झत्यु नज़के संग ॥ कही। 
अवस्था चंदन, छादश एम ऋअ 
जंग ॥ ०५ ॥ मधुर कषायल तिक्त 
पुन, खाटा रस कहवाय ॥ नज 
अव्यक्त रस पंचके, अनुक्रम दीये 
बताय ॥ ०३ ॥ जेसा रस आखाद- 


(६३ ) 


नी, होय प्रीत मन मांहि॥ तेसा 
,तत्त पिठाणजो, शंका करजो नांहि 
3 ५४ ॥ श्रवण धनिष्ठा रोहिणी, 
जन्नापाढ अजीच॥ ज्येश् अनुराधा 
सपत, श्रेष्ठ महीके बीच ॥ ०५ ॥ 
अल जत्तरा जाइपद, रेवती आर्डा 
जाएं ॥ पूर्वापाद अरु शतज्निषा, 
भाम्लेषा जल ठाए (एक सधा पूर- 
वा फाइ्युनी, पूर्वच्ाझपद खात ॥ 
केत्तिका जरणी पुष्य ए, सपत अश्नि 
बिख्यात ॥ ५७॥ हस्त विशाखा 
भगसिरा, पसब विन्ञाय॥ -त्रना- 
फाब्युण अखश्विनी, अनिवधाम सु- 


' (६५) 


मीत॥चलत चंदमें तेहना, शब्युनी 
होय जीत ॥ ६३॥ दिवसपति खर 
'जांहि जे,युरू करणक जाय॥ विजय 
लढ़े संग्राममें,शचुसेन पत्चाय ॥६७॥ 
अपना खर दकणय चल्ले, शत्रुना 
(पंप तेड (जीत ले संग्ाममें, भथम 
चढ़े नर जेह ॥ ६० ॥ ससि चल- 
'तको ज्रूपति,मत जावो रण मांहि॥ 
खेतजीत अरियण ले, यामें संशय 
8 ॥ ६६ ॥ छुखमन खर सं- 
मम, जला के नवि कोय ॥ जावे 
सुखभन खर बिषे, शीस कटठावे 
सोय ॥ ६७ ॥ दूर देश संग्रासमें, 
5 ९ 


( ९६ ) 


जाताशशि परधान॥ निकट युझ्में 
जाणजो, जयकारी खर ज्ञान ॥ 
६एं ॥ सनमुख ऊ्वे दिशा रहीई 
जुझ प्रश्नकरे कोय॥ सम अक्षर 
ससि खर हुआ, जीत तेहनी होय 
॥ ६० ॥ पूछे दक्कण मध्यथी, छत 
प्रश्ष करे जेह ॥ विषमाकर जाने 
हुआ, खेत विजय ले तेह ॥७०॥ 
युद्युगलनी पू् दिशि, रही प्रश्न 
करे कोय ॥ प्रथम नाम जस उच्च रे, 
जीत ले नर सोय ॥ 8१॥ रिक्ति 
पक्तमें आयके, मिंथुन युर्ू परसंग 
॥पूछत पढ़ेला हारीये, पूजा रहत 


(६४) 


अन्चंग॥9५॥ करत युद्ध परियाण 
वा,रिक्त मांहे लढ़े हार ॥ अब्पव- 

जूपति थकी, सहावली चित्त 
घार ॥ ४३ ॥ महा कटक सनमुख 
चले, थोमासा दल जो ॥ पूरण 
-प्रत्व प्रकाशमे, जीत बड़े विधि 
कोम॥ ४४॥ मही तख्तमें यु 
वा, करे प्रश्ष परियाण ॥ दोज॑ दल 
सम उत्तरे, उम्र निहचे करी जाए 
॥ 5७॥ करे प्रश्न परियाण वा, 
/बरुण तखके मांहि॥ होय मेल 
तिहां परस्परी, युझू जाणजो नांहि 
॥ ४६ ॥ मही उदक होय एकरऊूँ, 


(६0 ) 


दूजाकूँ जो नांहि। मही वरुण तिहां 
जीतीये, यामे संशय नांहि॥छ9॥ 
प्रश्न करे अथवा लडे, अथवा करे 
प्रयाण ॥ वहुत हुताशन तेहनी 
'रणमें होवे हाण ॥ घए ॥ प्रश्न प्र- 
यांण युद्ध जे करे, अनिल तत्त्व* 
में कोय॥ निश्चेथी संग्राममें, नागे 
पहेला सोय ॥. ३० ॥ व्योम वहत 
कोज ज्ूपति, करे प्रश्न परियाण॥ 
ब्यथवा युदू तिण अवसरे, करत, 
सरण तस जाए ह०ण। चेद चलत 
जू्पति मरण, सम जोधा रवि 


(६९ ) 


मांहि ॥ वायु वहत जजे कटक, 
संशय करजो नांढि॥ ए१ ॥ नाम- 
च्ेय सहश कही, पूछे प्रण मांहि॥ 
प्रथम नाम जस जचरे, तस जय 
संशय नांहि॥ ०१ ॥ रणमें जे घा- 
अल ढूबवे, तेहनी पूछे बात ॥ चि- 
दानंद ते पुरुषकुं, उत्तर एम कहात 
॥ ए१॥ आपणी दिशथी आयके, 
पूछे प्रण मांहि॥ जास नाम कहे 
रत सुण, घाच जाणजो नांदि ॥ 

॥ पूछे खाली स्वर विपे, घाय- 
ल्का परसंग॥ जस पूछे तस रख 
विपे, घाव कहीजे श्ग ॥ एप ॥ 


(४0 ) 


पृथ्वी, जदर बताइये, जल चलता 
पंग जाएं ॥ पावक जर हिरिदे, 
विषे, वायु जंघा वखाण ॥ ७६ ॥ 
घाव शीसमें जाएजो, चल्त तत्त्व 
 ध्याकाश ॥ स्वरमें तत्व विचारके, 
प्रछककूं एम जाबथ ॥ एछ॥ पूरण . 
प्राण प्रवाहमें, निज तत घर स्वर 
होय ॥ प्रवल्ल जोगं॑ आबी मब्या, 
सुखे. विजय लहे सोय ॥ ए७ ॥ 
आंपणे स्वर जल तत्त्व है, शत्रुू 
नहि ढहोय॑ ॥ रिपु मरण निज हा- 
थथी, जीत आपणी होय ॥ एए ॥ 
गजेतणा परसंग अब,सुणजो चित्त 


(४१) 


लगाय।॥ .स्वर विचार तासं कहो, 
जो कोइ प्रढे आय ॥ ए० ॥ क्लीष 
'कन्यका सुत जनम, गज्ञ पतन वा 
धार ॥ दीघ अब्प आयु तणा, ज्ञा- 
खो एम विचार॥ ए१॥ चंद चल्नत 
पूछे कोल,पूरण दिशिमें आय। गर्ज- 
वतीना गज्नमें, तो कन्या कहीवाय 
॥एए ॥ दिवसपति प्रण चलत, 
पूठे प्रण मांहि ॥ पुत्र पेटमें जाए- 
ज़ो, यामें संशय नांहि ॥ ए३॥ 
(सर सुखमनमें आयके, पूछे गन 
विचार॥ नारी केरी छूखमें,गर्न 
सक घार ॥ ए४ ॥ ज्ञान चढ। 


( पे ) 
कोड, वाकुं चंदा होय॥ पुत्र जनम 
तो जाणजो, पंण जीचे नहि सोय 
॥ एए ॥ दिवसपति संचारमें, करें 
प्रक्ष कोर आंय।॥ स्वर सूरज वाकु 
"हुआ, सुखदायक सुत थाया। ए६॥ 
करे प्रश्न ससि स्वर विषे, वाकुं जो 
रवि होय ॥ होय सुता जीचवे नहीं, 
' कहो एम तस जोय ॥ एप ॥ चंद 
चलत आआवी कहे, वाकुं चेद जद्यो- 
त॥ कन्या निश्चे तेहने,दीघ. स्थिति 
धरहोत ॥ एए ॥ चलत मर्। खत 
जाएणजो, प्रश्न करत तिण वार ॥ रा- 
जमान सुखीया घणा,रूपे देवकुमार 


(8३ ) 


॥ एए ॥ उद॒क तस्तमें आयके, 
करे प्रश्न जो कोय ॥ सुत सुखीया 
घनवंत तस, षटरस जोगी होय 
॥ ३१०ण तच्च युगल जे ज्ञान घर, 
चलत पुत्र पहिठाण ॥ निसानाथ 
-अर होय तो, कन्या हिरिदे आण॥ 
३०१ ॥ पूठत पावक तत्तमें, गर्न- 
पतन तस होय ॥ जनमे तो जीचे 
नहीं, विगत पुएय नर सोय ॥ ३०५॥ 
दो प्रत्जन तखमें, करतां ठाया 
य॥ ध्यथवा | वक्ष विचारजो, 
गले गर्जमें सोय ॥ ३०३ ॥ पूठत 
नज़ परकासमें, गले नपुंसक जाणा 


(४४ ) 

चलत चंद कन्या कहा, वांऊ जावे 
चित्त आण ॥३०४ ॥ शून्य युगल, 
स्वर सांहि जो, गजे प्रश्न करे कोय॥। 
ताथी. निश्चय करी कहो, कन्या 
लपजे दोय ॥ ३०० ॥ चंद सूर 
दो चलत, चंद होय बलवान ॥ 
गजनवतीना गजेसें, सुता युगल 
पहिचान ॥ ३०६ ॥ चंद सूर दोजं 
चलत॑, रवि होय बलवान ॥ गजे- 
 चतीना गर्जमें,पुत्र युगल पहिचार्न 

0 ३०७ ॥ जोण तत्तमें- नारीकूं, 
रहे गलजंधांन ॥ अथवा जनमे 
 तेहनो; फल अनुक्रम पहिचान 


(४९ ) 


॥७॥ राज्यमान सुखीया महा, 
अथवा आपहू जूप ॥ रहे गर्न ध- 
'रणी चल्त, होवे काम सरूप ॥णा 
धनवंता जोगी अमर, चतुर विच- 
कण तेह ॥ नीतबंत नारी गरज्न, 
ज़ल चलता रहे जेह ॥ २०॥ रहे 
गत्ते पावक चलत, अब्प उमर ते 
जाण ॥ जीचे तो छःख्रीया हुवे, 
जन्‍्मतमाता हाण ॥ ११ ॥ झश्खी 
पेश जमण करे, विकल चित्त बुद्धि 

ण॥ रहे गन जो बायुमें, एस 
जाणो परवीण ॥ २२ ॥ रहे गर्न 
न चाक्षतां, गर्न तथी होय हाण 


(४६ ) 


॥ जन्म तणो फल तत्वमें, इणहि 
खअनुक्रम जाण ॥ १३॥ सुत एथ्वी 
जलमें सुता,चलत प्रञ्न॑जन जाण॥ 
गज्नपतन पावक विषे, क्लीब गगन 
मन आए ॥ १४ ॥ अपना अपना 
सर. विषे, हे परधान विचार ४. 
ठत्त पक्त अविल्ोकतां,ये बीजा नि- 
रघार ॥ २०७ ॥ संक्रम अवसर आ- . 
यके, अन्न करे जो कोय.॥ अथवा 
गणे रहे तदा, नाश अवश्य तस्‌्‌ 
जोय ॥ १६ ॥ कह्या एम संक्तेपथी, 
गे तणा अधिकार ॥ करत गमन 

परदेशमें, ताका कहुं विचार ॥रशआ 


(58) 


दक्षण पश्चिम दिशि बिषे, चंडजो- 
गमें जाय ॥ गमन रहे परदेशमें, 
'झुख विल्लसे घर आय ॥ २०॥ 
प्रव उत्तर दिशा विपे, ज्ञाउयोग 
वल्लयंत ॥ वंितदायक कहत हे, जे 
लर चेदी संत ॥ १९ ॥ विविशि 
आपणी आपणी, अपणा घरमें 
क्लीन ॥ झुत्त अरु इतर उत्तय बविषे, 
समज लेडु परवीन ॥२०॥ चल्त 
बंद नि जाइये, पूरव उत्तर देश 
। गया न पाठ बाहुडे, अथवा 
ले कल्लेश ॥११॥ दक्षिण पश्चिम 
मत चलो, ज्ञानजोगमें कोय ॥ 


(३७ ) 


'मरेन तोहु मरण सम, कष्ट अवस 
तस होय ॥५१५॥ दूर गमनमें 
सव्वेदा,प्रवल्ल जोग चित्त घार॥ नि- 
- कट पंथमे मध्यहु, जाणीजे सुखका- 
. र॥श्श तत्त युगल शुत्ष हे सुधी, 
करत प्रश्न परियान ॥ नाम तेहनुं 
_चित्तमेंमही उदक मन आण॥५७॥ 
का: दिश्ञापति चंद हे, अधो दिशा- 
पति जाना कूर सोम्य कारज लखी , 
गमन ज्ञाव पहिचान ॥५५॥ सुख 
मन चलत न कीजीये, शुद्धि प्रदेश 
प्रयाण ॥ जावे तो जीवे नहीं, का- 
रज ढानि परिदाण ॥१६॥ तत्त्व 


(३४ ) 
पंचके गनमें, होत जग पंचवीश 


॥ देशिक भंथ करी सदा, बीतेत 
जाएं जोतीष ॥५७॥ जे नर 
लत विदेशमें, ताकी पूछे बात ॥ 
सुखी आहे अथवा उ'खी, ताथी 
>म कहात ॥ श७॥ जद॒क तत्व जो 
होय तो, कहो तास री नेह ॥ 
सुखे सिद्ध कारज करी, वेगो आये 
तेह ॥ १९॥ होय मही खरमें उद्दे, 
ि पक्ष तिवार॥ तो (थिर थानिक 
खीये, छुःख नहिं तास लगार ॥ 
२० ॥ परवासी निज थान तजी, 
गया इसरे धाम ॥ कठु चिंता चित्त 


४ 


(0० ) 


तेहने, चलत वायु कहो आम।॥रेशी 
रोग पीर तनमें महा, पावक चल- 
त व्खांण॥ न परकाश विदेशमें, 
मरण अवबश तस जाए ॥४५॥ 
सूर विषम ससि सांढहि सम,पगलां 
जरता सीत ॥ वार तिथि इणविध 
करत, होवे सुण तल रीत ॥ 3शा 
चंद चलत आगल धरी; दावा पग- 
लां चार ॥ गमन करत तिए आव- 
सरे, होय उदधिसुतवार ॥ ३४ ॥ 
खर सूरजमें जीमणा, पग आगल 
धरे तीन 0 चल्तत गमनमें होत हे, 
दिनकर वार प्रवीन ॥ १५ ॥ खर 


(०१) 


विचार कारज करत, सफल ढहोय 
ततकाल ॥ तखझान एढ़नां क्या, 
चमत्कार चित्त जाल॥ ३६॥ तिथि 
वार नक्तत्र फुनि, करणयोग दिग- 
शूल्न ॥ लक्षणपात होरा लीये, दग्घ- 
निधि शरु मूल ॥ रे ॥ बृष्टिकाल 
कुलिका लगन,व्यतिपात खर जाना! 
शुक्र अस्त अरु चोगणी, यसधेटा- 
दिक जान ॥ ३७ ॥ इल्यादिक अप- 

0202 यामें नहीं विचार ॥ ऐसो 

खरझ्ान नित, गुरुगमथी चि- 
त्तथधार॥ ३ए ॥ विगत उदक सर 
हंस विए, काया तरु विन पात॥ 


( 0१ ) 


देव रहित देवल यथा, चंद विनोा 
जिम रात ॥ ४० ॥ शो जित नवि तप॑ 
विण मुनि, जिम तप सुमता टार 7 
तिम खरझान विना गणक, शोजत 
नहिय लगार ॥ ४१ ॥ साधन विन 
खरह्ानको, लहे न प्रण भेद 0 
चिदानंद गुरुगंम विना, साधनहु 
तस खेद ॥ ४९॥ दक्कण खर जो 
जन करे, मावे पीये नीर ॥, झावी 
कर खट सूवतां, होय निरोग शरीर 
॥ ४३ ॥ चलत चंद जोजन करत, 
अथवा नारी ज्ञोग .॥ जल पीवे 
सूरज विषे, तो तन नावे रोग.॥. 


(०३ ) 


४४॥ होय श्रपच ज्ञोजन करत, 
ज्ोग करत चलहीण ॥ जल्न पीचत 
विपरीत एम, नेत्रादिक वल क्ीण 
॥ ४४ ॥ पांच सात दिन छणी परे, 
चले रीत विपरीत ॥ होय पीर तन- 
मुं कु, जाणो धरी परत्तीत ॥४६॥ 
इट्रिजूमि इठंगला चित्त, पिंगला- 
में लघुनीत ॥ सयनदिसा सूरज 
विषे, करीये निसदिन मीत ॥४9७॥ 
दिवस चंद सर संचरे, निशा च- 

धावे सर ॥ खर अच्यास एसो 
करत, होय उसर त्तरपूर ॥ ४० ॥ 
5ग्रित ज्ञाव विपरीत जो, खर चासे 


(७8 ) 


तन मांहि ॥ मरण निकट तस जा- 
णजो, यामें संशय नांहि ॥ ४० +॥ 
साझ, युगल घटिका चल्ले, चंद सूर 
: खर वाय ॥ खास त्रयोदश सुखमना, 
जाणो चित्त लगाय ॥ ५० ॥ अष्ट 
पहर जो ज्ञानघर, चल्ले निरंतर 
वाय ॥ तीन वरसका जीवणा, अ- 
घिक रहे न काय ॥ पाठांतरे ॥ 
यामें संशय नांहि ॥ ०१॥ चक्े 
निरंतर पिंगला, षोरश प्रहर प्र 
मान ॥ दोय- वरस काया रहे, पी 

जावे प्रान ॥ एशए ॥ जान निरंतर 
जो चक्षे, रात दिवस दिन तीन ॥ 


(७५ ) 


वरस एक रही होय फुनि, दीरघ 
निदा ल्लीन ॥ ए४॥ सोलस, दिन 
जो जानघर, चल्के रात दिन खास 
॥चिदानंद निश्चल करी, जीचे 
ते एक मास ॥ ५४ ॥ सास एक 
अहनिसि बढ़े, सूरत खर तन 
मांहि ॥ दोय दिनाका जीवणा, 
यामें संदाय नांहि॥ ए०॥ चल्ले 
निरंतर सुखमना, पांच घम्ी खर 
जा ल॥ पांच घर्मी सुखमन चलत, 
#िरन होय ततकाल॥ ५६ ॥ नहीं 
चंद सूरज नहीं, सुखमनज्ी नहीं 
दोय ॥ मुखसेंती खासा चल्नत, चार 


( 0६ ) 


घमी थिति जोय ॥ ०७॥ दिनमें 
तो- ससि खर चल्ले, निशा जान 
परकाश ॥ चिदानंद निश्चे अति; 
दीरघ आयु तास ॥ एए ॥ दिवा- 

थे होय दिवसमें, निसा निसा- 
कर खास ॥ चिदानंद षटमास 
तस, जी वितव्यनी आश ॥यण।। 
चार आठ छादश दिवस, षोझश 
वीश विचार ॥ चब्बत चंद नितमेव' 
एम, आयु दीरघ धारे ॥ ६० ४: 
रात दिवस जो तीन दिन, चल्ले 
तल आकाश ॥ वरस दिवस काया- 
(यिति, तिस उपरांत विनाशाहशा 


(09) - 


अहोराति दिन चार जो, चक्षे तत्व 
आकाश ॥ थिरता तनकी जाए- 
जो, उत्कृष्टी पटमास ॥ ४५ ॥ 
अरुशधृती' ध्ुवचालिका, सातृम॑- 
रक्षे जोध ॥ ८ चारुं नवि लखी 
“जैके, आयु हीन नरं कोय ॥ छ३ ॥ 
जिहां नासा अग्ने फुनि, जूको 
सध्य विचार ॥ खर जोयण कीकी 
कही, अनुक्रमथी चित्त घार॥6०॥ 
शा ससि विवस थिति, घार्ण 
'इतासन जान॥ सत्वा लिका तार- 
का, कालममान पहिचान ॥ छए ॥ 
लघुनीति वडिनीत पुन, वायुश्रव 


(5७ ) 


सम काल ॥ होय दिवस दस तहना 
काय थिति बुध जाल ॥ ६६॥ गाज 
चीज दोडं नहीं, मेघ न खंचे घार ७ 
कागवास आवास तस, हंसागमन 
विचार ॥६७॥ अधिक चंझसुख जा- 
ल जस, चलत कायमें जान ७ 
चंद सूर दोल गया, मरन समो 
पहिचान ॥ ६०७ ॥ एक पक्त विप- 
_ रीत खर, चलत रोग तन थाय ॥ 
दो पक्च- सक्ञषन अरि, त्रीजें 
मरण कहाय ॥ ६९ ॥ अश्लिबाण' 
विद लखण, इत्यादिक बहु रीत॥ 
काल परीक्ताकी सहु, जाणो गुरुगम 


(००) 


सीत ॥ घ० ॥ अवसर निकट मर- 
,ण. तणों, जब जाए बुधलोय ॥ 
तब विशेष साधन करे, सावधान 
अति होय ॥ 3१ ॥ घमम अर्थरु काम 
शिव, साधन जगमें चार ॥ व्यव- 
«औरे व्यवहार लख,निहचे निज यु- 
ण धार ॥एश। सूरख कुल आचा- 
रकूं, जाणत घरस सदीव ॥ वस्तु- 
खजाव धरम सुधी, कहत अनुनवी 
०५ 0 छश१ ॥ खेह खजानाऊूँ अ- 
#ऋधय, कहत अझ्ानी जीह ॥ कहत 
अव्य द्रसावकूं, अर्थ सुक्षानी ज्ी- 
हू ॥ 9७॥ दंपतिरति क्रीझा भत्ये, 


( (० ) 


कहतः डमेति काम ॥ कामचित्त 
अजिलाखकूं, कहत सुमति गुण: 
धाम ॥ ४०॥ एंडलोककूं कहत॑' 
शिव, जे आगमहग हीण ॥ बंध- 
अज्ाव: अचलगति, ज्ञाखत नित 
परवीन ॥ ४६ ॥ इम अध्यातमपद 
लखी,करत साधन जेह ॥ चिदानंद' 
निज घमंनो, अनुज्व पावे त्तेह ॥ 
घ७ ॥ समयमात्र परमाद नित, धमम- 
साधना मांहि.॥ अधिररूप' संसा ! 
लिख, रे नर करीये नांहि' ॥ 8० 
बीजत डिन ढिन आडखो, अंज- 
लि जल जिम मीत ॥ कालचकऋ 


(१) 


माथे ज्मत, सोवत कहा अजन्नीत 
! ६४ ॥ तन धन जोवन कारिस्ा, 
संध्या राग समांन ॥ सकक्ष पदा- 
रथ जगतमें, सुपन रूप चित्त 
शान ॥ ७०॥ मेरा सेरा सत करे, 
'रेरा है नहीं कोय ॥ चिदानंद प- 
रिवारका, सेल्ला है दिन दोय ॥७२॥ 
ऐसा ज्ञाव निहारी नित, कीजे 
ज्ञान विचार॥ मिंदे न झान वि- 
री २ बिन, अंत्तरचाव विकार एणशा 
नर बैराग जस, हीरिदे चंद्‌ 
जमान॥ तास निकट कहो किस 
रहे, पिध्या तम उप्खखान ॥ ए७३१॥ 


(०४५ ) 


आप आपएणे रूपमें,मगन ममत म- 
लखोय ॥ रहे निरंतर समरसी; 
तास बंध नवि कोय ॥ ७४ ॥ परंप' 
रणित परसंगशुं,लपजत विणसत 
जीव॥ मिव्यों मोह परजावके, अ- 
चल अबाधित शिव ॥००॥ जेसे 
कंचुक लागथी, विणसत नहीं छ॒य॑- 
ग॥ देहतल्यागथी जीव पण, तेसे 
रहत अज्नंग ॥०७॥ जो जपजे सो ठुं 
नहीं,विएसत ते पण नांहि ॥ गेट! 
महोटा तुं नहीं, समज देख दि 
ल मांहि॥ एछ॥ बरणज्ञांति तोमें 
नहीं, जात पात कुल रेख ॥ राव 


(०३) 


रंकतुं हे नहीं,नहीं नहीं वाव। नहीं 
'उवाण्णातु सहुमें सहुथी सवा, 
न्यारा अलख सरूप॥ अकथ कथा 
तेरी महा, चिदानंद चिट्धूप ॥0ण॥ 
जनम मरण जिहांहें नहीं, ईत 
जीत लवलेश ॥ नहीं शिर आए 
नरिंदकी, सोही अपणा देश ॥एणा 
विनाशिक पुदगल दिशा, अविना- 
शीतुआप॥ आप न आप विचारतां, 
हर पृए्य शअरुपाप ॥ ए? ॥ बेड़ी 
कनकमयी, पाप पुएय छुग 
जाए ॥ दोडंथी न्‍्यारा सदा,निज 
सरूप पहिठाण ॥ एश॥ जुगक्ष 


( ए४) 
गति शुज्ञ पुण्यथी, एतर पापंथ्ी 
जोय ॥ चारुं गति निवारीये, छ; 
पंचमंगति होय॥ ए३ ॥ पंचमगरति 
विण जीवकूं,सुख तिहुं लोक मजार 
॥ चिदानंद नवि जाणजो;ए महो 
टो निरधार' ॥ ए४ ॥ एम विचार. 
हीरिदे करत,झान ध्यान रस लीन॥ 
निरविकब्प रस  अनुलवी, विक- 
ढ्पता होय छिन ॥ ए० ॥ निरवि* 
कब्प जपयोगमें,होय समाधि रूप/ 
अचलज्योति ज॑लके. तिहां, 
ठरस अनूप ॥ एप ॥ देख दरस 
अछुत महा, काल्न त्रास मिट जायग. 


(ए५)- 


हानयोग उत्तम दिदा, सदुग॒रु 
वीये बताये ॥ ए५॥ झ्ञानालंवन दृढ 
अही, निरालंवता जाव॥ चिदानंद 
नित आदरो, एडिजमोक्त जपा- 
व॥ एए॥ थोरूासामें ज्ञाणजो, .का- 
रज़ रूप विचार॥ कहुत सुणत श्रु 
तैक्षानका,कचहुंन आधे पार॥एणशा 
ममेरा ए जीवकू, चंधन महोटा जा- 
न॥ में मेरा जाकु नहीं, सोही मोक्क 
पठान ॥ ४०० ॥ में मेरा ए ज्ञावथी 
राग अरु रोप ॥ राग रोप जां लो 
हिंये, ता लो मिटे न ठोप ॥8ण०्श। 
राग घप जाऊूं नदीं, ताक काल न 


(०६ ) 


खाय ॥ काल जीत जगमें रहे ,महो 
टां बिरुद धराय॥ ४०५ ॥ चिदानंद 
(नित कीजीये,सम रण आासो-खास 
0 बथा अमूलक जात हे, खास ख 
बर नहीं तास ॥ धण्रे ॥ एक महू 
रतमांहि नर, खरमें श्वास विचार! 
तिहुंतर अधिका सातसो, चालः 
तीन हजार ॥ ४०७ ॥ एक दिवसः 
एक लख, सहस त्रयोदश घार॥ ० 
कशत नेबुं जात हे, खासोयखार 
विचार ॥ ४०० ॥ फुनि शत सहर 
- पंचाणव, जाखे तेन्रीश लाख ॥ ए: 
मासमें खास एम, एुहवी प्रवच 


(एप) 


शाख ॥ ४०६ ॥ चलसत अमताली 
सहस, सप्त कक्ष खर मांढ़ि ॥ चार 
क्रोड एक परसभमां, चालत शंसय 
नाँंहि ॥ ४०७ ॥ चार अबज कोडी 
सपत, पुनः अमरूतालीस लाख ॥ 

स सहस चालीस सुधी, सो 

संमें जाख ॥ ४०७ ॥ वर्चेमान 
ए कालमें, जत्कृटी थिति जोय ॥ 
एक झात सोक्षे वर्षती, अधिक न 


डा वे कोब ' ४ सोपऋम 
युकद्यो... , «« मजार ॥ 
पोपऋस > घात अनेक 


बिचार ॥ - « खरमें *" 


हम 


( छ5 ) 


चलत, अब्प उमर होय खीण ॥ - 
सधिक खास चालत अधिक, 
हीए होत परवीण ॥ ४२१ ॥ चाई 
समाधि ह्लीन नर, पट शुलध्यान 
मजार ॥ तुष्णा ज्ञाव बेठा जु दस, 
वोलत छादश घार ॥ धशश्का 
चालत सोलस सोवतां ,चलत खास 
बावीश ॥ नारी ज्ञोगवर्ता जाण- 
जो, घटत खास छन्नीश ॥ घरश ॥ . 
थोरझी बेला मांहे जस, वहत झआ- 
घिक खर आस ॥ आय ढीजे चछ् 
घटे, रोग होथ तन तास 0४१०७ 
अधिका नांढि बोलीये, नहीं रहीये 


(एए) 


पम सोय॥ अति शीघ्र नि चाली ये, 
"जो विवेक सन होय ॥ ध१३० ॥ 
जाए गति मन पवनकी, करे खास 
थिर रूप ॥ सोही प्राणायामको, 
पावे न्नेद अनूप ॥ ४२६,॥ सेरु 
#श्वक प्रदेशयी, सूरतमोरकु पोय ॥ 
कमक्षबंध ठोडया पका, अजपा 
समरण होय ॥ ४२७॥ जमर गुफामे 
जायके, करे शनिलकृं पान ॥ पे 
इक्षासन ते इसे, मिले दसस आअ- 
“पान ॥ धरए ॥ सारगर्म जातां 
थकां, जे जे ्रचरिज् घाय॥ मांत 
दशा वत्तेता, सुखधी कही न जाय 


( २०० ) 


॥ ४२० ॥ वधे ज्ञावना चित्तमें, 
तन सन वचन अतीत ॥ तिम तिम 
सुखसायर तणी, उठे लहेर सुण 
मीत ॥४२०॥ छंद तणां सुख 
नोगताँ, जे तृप्ति नवि थाय ॥ ते 
सुख सुण ढिन एकमें, मिल्ले ध्या- 
नमें आय ॥ ४४१ ॥ ध्यान विना 
 नवे लखी शके, मन कंब्लोल स्व- 
रूप ॥ लख्या. विना किस उपशमसे, 
यहू चेद अनूप ॥ ४शश ॥ आस 

पद्म लगायके, सूलबंध ह॒ढ लाय 

मेरुरंड सीधा करे,नेद घपरकों पाय 
१ ४५३॥ करे खास संचार तब, 


(१०२) 


विकलप जाव निवार ॥ जिस जिम 
, थिरता डपजे, तिम तिम प्रेस वधार 
0४४५४ ॥ प्रेम बिना नवि पाएटये, 
करता जतन अपार ॥ प्रेस पतीत्तें 
है निकट, चिदानंद चित्त धार 
-॥ ४ेश्प ॥ जो रचना तिहुं लोकमें, 
सो नर तनमें जान ॥ अनुत्नव विए 
होचे नहीं, अंतर तास पीढान 
॥ ४९६ 0 अतरजाच विचारतां, म- 
432 थिर थाय॥ तिस तिम भा नी - 

लमें, पूरक थप् समाय ॥ 8४४. - 

न. » समायके, ऊर्की ;: 

तप जाप तिहां « 


(१०४ ) 


विस्‍ल्ला जाणे कोय | वेश्ए ॥ 
हँकारेखर जठत हैं, अ३ संकार 
समाय 0 अजप जाप तिहां होत 
है, दीनो नेद बताय ॥ उश९ 0७ 
जोगार्णवथी जाणजो, अधिक जाव 
चित्त लाय ७ थाय ग्रेथ गोरव घणो, 
: तातें कुल न जाय ॥ ठेरे० ऐ देहि 
मध्य नाझी तणो; बहु रूप विस्तार 
( पिंस खरूप निहारवा,जाणों तास 
विचार ॥ ४३१ ॥ वटशाखा जिम 
विस्तरी, नाज़ी कंदथी जेह ॥ जेद 
हुतासन जाणजो, पान निसा तिम _ 
तेह ॥ धरेंश॥ अठह जुजगाकार 


* «(३ ) 


दे, बलथ आअदढाए तास ॥ जाए कुं- 
रलि नामीतें, नानी मांहि निवास 
'त ह३्३ ॥ ऊ्वेगामिनी तेहथी, 
नामी दशा तन मांहि ॥ अधोगा मि- 
नी दश सुगुण, लघु गणित कछठ 
_जांहि ॥४३४॥ दो दो तिरढी 
सहु मल्ली, चतुर्विशति जाए॥ दश 
वायु परवाहिका, दश घधान मन 
आए 0४१५ ॥ छंगला पिगला 
न्युखसना, गांधारी कहीचाय ॥ हस्त 
/जीए पंचम सुधी, पृष्या देश चताय 
॥ ४३१६॥ सप्तम जाण यश्मखिनी, 
अकंबुखा चित्त धार ॥ कहु संखणी 


( १०४ ) 


नामीए, दशके नाम विचार ए४३प॥ 
वामज़ाग- हे एेगला, पिंगला दक्त- 
णएधार॥ नासा पुटमें संचरत, सुख- 
मन मध्य निहार ॥ ४३० ॥ वामं चकतु 
गंधारिका, दक्तिए नयन सजार ॥ 
हस्त जीह पुष्था सुधी, दक्तण कान 
प्रचार॥ ४१ए ॥ वासे कान यशखि- 
नी, अलंबुखा मुखथान ॥ कडु लिंग 
अस्थान हे, गुदा संखणी जाण ॥ 
४४० ॥ दिग धमणी ये कायमें, 
भाणाश्रित नित जाण॥ वाद्य 
आश्रित जे रही, ते दश कहुं व- 
खाण ॥ ४४१ ॥ प्राणापान समान 


( 7०५ ) 


जे, जउ्द्यान अव्हान विचार ॥ 
» ये प्रधान वादु धम्ण, पंच अनुक- 
मे घार ॥ ४४४ ॥ नाग कूसे अरु 
किरकरा,देवदत्त कद्दीवाय॥ नायी 
घर्नजय पांचमी, गवणि दीन ब- 
“सल्लाय ॥ ४४३ ॥ हिया ण॒दा नाजी 
गला, तन संघ चित्त धार ॥ प्रा- 
णादिकनी एण परे, अनुक्रम वास 
विचार ॥ ४७७ ॥ नागवायु पर- 
शी, घ्रगट होय उच्चार ॥ कूमे- 
वायु नादी जदे, उन्सीलन चित्त 
घार ॥ ४४५ ॥ ठीक किरकराथी 
ढूबे, देवदत्त परकाश ॥ जंजाये 


( १०६ ) 


आबे सुथिर, जाए धरंजय वास 
॥ ४७६ ॥ एल्यमादिक नाझी तथणो,- 
कह्यो अब्प विस्तार ॥ अधिक 
हियामें घारजो, गुरुणगम तास वि- 
चार ॥ ४४७ ॥ जब खर वाहिरकू 
च्ने, तव कोड पूछे आय ॥ कोटी 
यतनथी तेहनो, कारज' सिद्ध न 
थाय 0४४०४ खर ज्ञीतरकों चा- 
लतां, आदी पूछे कोय ॥ कोटी 
पांति करी तेहनां, कारज सिद्ध 
न थाय ॥ ४०४० 0 पंच तत्व जो ये 
कहे, ते तो संक्ारूप ॥ इन उपर 
जे मन ग्रद्मो, ते तो मिथ्या कूंप 0 


( १०४) 


ध५ण॥ आसनायये हे सुधी, ख- 
... २ विचारके काज ॥ सस्यगू दगथी 
जो भढ़े, सोल हे सुर समाज ॥0 
४५१ ॥ क्यो एह संक्ेषथी, यंथ 
खरोदय सार ॥ जणे गुणे ते जी- 
“बकु, चिठनंद सुखकार ॥ ४५५ ॥ 
कृष्णसादी दससी दिन, शुक्र- 
वार सुखकार ॥ निधि छठ सर 
पूरणता, चिदानंद चित्त धार ॥ 
#पागंतर ॥ संवत्सर मुनि पूर्णता,नंद 
: चंद चित्त घार ॥ रएण्प ॥ घण४ ॥ 
छति जीकपूरचंदजी मसहाराज- 
कृत खरोदयझ्ञान संपूर्णम्‌ ॥ 


( १०७ ) 
श्रीसह्ुरुपरसात्मने नमः 
उ्रथ गद्यव< स्व॒रोद्यझान 
प्रारतज्ः 
“२०४२० ०:०९ ८८०८४-फओचल- 
विचार करवा्थी जणाय छठे के 
स्वरोदयनी विद्या एक सोटी पविच्र' 
तथा आत्माना कल्याणनी करवा- 
वाली विद्या छे, केमके एनो अच्ष्यास 
करीने पू्वे कालना सहानुज्ञाव पो- 
ताना आत्मानुं कब्याण करी अवबि- 
नाशी पदने घात करी चुका के. जु- 
वो, श्री जिनेंददेव अने श्रीगणघर 
महाराज ए विद्याना पूरा ह्वता हता 


(१०९) 


अथात्‌ त्तें ए विद्यानां घाणायाम 
आदि सर्व अंग अने जपांगने सारी 
रीते जाणता हता.जुबो के जेनागम- 
मां लख्यु के के “श्रीमदावीर अरि- 
हंत पढी चोद प्र्वधारी श्री न्अवाहु 
-ख्ामी ज्यारे थया हता तथा तेल 
श्रीए सूक्म प्राणायामना ध्यानलुं प- 
रावतेन कर्यु ह॒तुं ते बखते समस्त 
संघे मलीने तेओने विक्ञषत्ति करी 
ती” इत्यादि- 
री उत्तिहासलू अवज्लोकन  कर- 
वाधी जणाय ठे के जैनाचार्य श्री 
हेमचंडसूरि तथा दादासाहेव श्री 


( ११० ) 


जिनदत्तसूरि आदि अनेक जेना- 
चाय ए विद्याना पूरेपुरा अज््यासी 
हता. एथी नन्‍्यारा थोझ्ा सेका 
पूर्व आनंद्घनजी महाराज,चिदा- 
नंदजी महाराज ( कपूरचंदजी ) 
तथा झानसारजी (नारायणजी ) 
महाराज आदि मोटा मोटा आ- 
' ध्यात्मिक पुरुषो थष्ट गया छे के जेन। 
करेला ग्रंथ परथी जणाय छे के आ- 
त्माना कब्याणने वास्ते पूर्वकांलमां 
साधुलोकों योगाज्यासनी घणी 
सारी रीते क्रिया करता ह॒ता; परंतु 
हालमां कोष कारणोथी ते-व्यवद्वार. 


(१११) 


देखवामा आवतो नथी , केमके प्रथ- 
सम तो अनेक कारणों बडे शरीरनी 
शक्ति घटी गएके, बीजुं घर्से तथा 
श्रद्धा पप घटवा लाग्यां छे, त्रीजु 
साधुलोको पुस्तकादि परिगरहने ए- 
“कठा करवासां अने पोताना सान 
महिमामां साधुत्व (साधुपएं) सम- 
जवा लाग्या के, चोथुं लोसे पण 
कांइक कांइक पोतानो पंजो तेसना 
र फेलाउ्यो के, कहो,हवे खरोदय- 
झाननों ऊगमो शीरीते सारो लागे | 
केमके आ कास तो निर्लोजीपणालुं 
तथा आत्मझ्ञानीओलजु के. चली आा 


ह॒ 


(१९४ ) 


पण कही देवामां अतिशयों क्ति न- 
हीं क्ागे के मुनिडेना आत्म कब्या- 
णनो मुख्य सागे आ ले. हवे वीजी 
वात ण छे के ते मुनिज॑ पोताना आ- 
त्मकब्याणनो मागे ठोमीने अकृान 
संसारी जनो पर पोताना ढोंग- पा 
राए पोताजं साधुत्व प्रगट करे. 
प्राणायाम योगनी दश जूमि छे, 
जेमां पढेल्लीज जूमि खरोदयझानज 
बे.आ ज्ञानना अज्यास छाराए मो 
. टा मोटा गुप्त ल्लेदोने सनुष्य सुगस- 
तापू्वेक जाणी शके ले तथा घणा रो- 
_ गोनी ओषधि पण करी शके छे.खरो: 


( ११३ ) 


दय पदनो शव्दार्थ खासनुं नीकाल- 
' बुँ थाय दे, एटल्षा माटे आमां मात्र 
आासनीज ओलखाण करवामा आ- 
वेब्े अने नाक पर हाथने राखतांज 
गुप्त वातोनुं रहस्य चित्रनी माफक 
आसु आवबे ठ,अने अनेक सिडझ्चिओ 
जत्पन्न थाय ठे; परंतु आ बात नक्की 
लेके आ विद्यानो अध्यास सा- 
री रीते गहस्थोथी थए शकतो नथी, 
328 प्रथम तो आ विषय घणो क- 
विन ठे अथात्‌ आर्मा अनेक सा- 
घननी आवश्यकता ढोय ठे. वीजुं 
शा विद्यानो जे पंथ ठे तेमां आ वि- 


( ११४ ) 


षयनुं अति कठिनतानी साथ घणा 
संक्तेपथी वशन करेलु के,जे सर्वे सा« 
धारण मनुष्योथी समजवामां आ- 
वी शकतुं नथी. त्रीजु आ विद्याना 
सारी रीते जाणवावाला तथा बीजा- 
ने सुगमतापूर्वक अज््यास करायी 
शके णूवा पुरुषों पण विरला स्थल्षे 
जोवामां आवे छे.मात्र एज कारण छे. 
के वर्तमान काले आ विद्याना अ- 
न्यास करवानी एल्कावाला पुरुषों 
आसां प्रदत्त चइने लानने बदले 
अनेक हानिल करी बेसे के, अस्तु. 


( रण ) 


आ सब बातोनों विचार करी तथा 
शहस्थोने पण आ विद्याना कांइक 
अज्यासनी आवश्यकता समजीने 
ते गहस्थोथी सिद थह्ू शकवा 
योग्य आ विद्यानुं, कांइक विज्ञान 
अन्न लखबामा आदे ते:-आशा छे के 
गृहस्थों आ पुस्तकना आधारथी 
था विद्याना अन्यास छारा लाच 
ओमशे,केसके ध्याविद्यानो अन्यास 
आज्षव अने परणव निःसंदेहपणे 
सुखनी प्राप्ति करावी शके ठे. 


बलत>< 04 


(१२६ ) 


स्व॒रोदयनुं स्वरूप तथा धप्रा- 
वश्यक नियम. 


नासिकानी अंदरथी जे श्वास 
नीकल्ले छे तेनुं नाम खर के. तेने 
स्थिर चित्ते करी ओलखाण करी 
शुत़्ाशुत्न कायनो विचार करवों. 

खरनो संबंध नाडीओथी हे. 
जो के शरीरमां नामीओ घणी बे. 
परंतु तेमां श४ प्रधान के. तेम्ां पए| 
नव अति भ्रधान के. तेमां पण ३ ने 
घणीज प्रधान मानेली छे. तेनां ना- 
म॒ इंगला, पिंगला अने सुषुस्ना (सु- 


( ११७ ) 


खमना ) ठे. तेओलुं वर्णन आगल 
'क़रवार्मा आवशे 
यादीमां राखबु जोएए के चुनी 
वचमां जे चक्र ऐे द्यांथी खास- 
नो प्रकाश थाय छे असने - पाठल्ली 
घेक्रनालमां थइने नाज्ीमां ज४ 
स्थिर याय ठे 
दक्तिण अर्थात्‌ जमणी बाज 
जे खास नाक झाराए नीकले ठे 
् इंगला नाझी के सूर्यखर 
है ठे. वाम अर्थात्‌डावी बाजु जे 
खास नाक दाराए नीकले ते तेने 
पिंगला नादी के चंडझख़र कहे ठे 


. ( ११७) 


अने बने तरफ अर्थात नासिकानी 
जमणी झअने डावी एम बने बाज 
जे खास नीकले तेने सुखमना नामी 
कहे के. आमां ज्यारे झाबी बाजु 
खर चाल्ले त्थारे चंद्धनो उदय जांण- 
वो अलने ज्यारे जमणी बाजु खर. 
चाल्ले त्यारे सूर्थनो खदय जाणवो. 
शीतल अने स्थिर कार्यो चंडसखर- 
मां करवां. जेवां के:- नवा मंदिर 
बनावर्दु, नवा संदिरना पायालुं बट 
ठावजुं, सूत्तिनी प्रतिष्ठा करवी ; मूल्लेः 
नायकनी मूत्तिने स्थापित करवी, स॑- 
दिर पर दंख तथा कलशानु चमावदुं, 


( ११७) 


जपाभश्रय, धर्मशाला, दानशाला; 
लयाशाला, पुस्तकालय, घर, हाट, 
महेल अने गढलुं वनावयु, संघनी 
मालानु पहेराववु,दान देवुं, दी का 
देवी, यज्ञोपवित देवुं, नगरमां प्रवे- 
4“करवो,नवा सकानमां प्रवेश कर: 

, ल्ुगडां अने घरेणांसुं करावदुं 
अथवा मोढय ( किमत ) लेइु, न- 
वाँ घरेणां तथा ह्ुगडांस पहेरबुं, 

वी लेवी, ओपधि घनाचवी, खे- 

करवी, चाग बगीचा वनाववा, 
राजा विगेरे मोटा पुरुषोनी साथे 
मित्रता करवी, राज्यसिंहासन पर 


(१७ ) 


बेंसवुं, योगाज्यास करवों छ्त्या- 
दि, तात्पये ए के के आा सब कार्यों 
चंडसखरतां करवा जोष्ठएए, केमके 
चेडखरमां जपरनां कार्यों करवाथी 
सुखकारी थाय क्षे, 
कर अने चर कार्योंने सूयेखरणां- 
करवां जोएए.जेवां के:-विद्या शिख- 
' वानो घारंज करवो,ध्यानसाधदुं,मं त्र 
तथा देवनी आराधना करवी, राज! 
के हाकेसने अरज करवी,वकीलाल 
अथवा मुखत्यारी लेबी, वेरीनी' 
साथे सलतापएु करदुं, सपेनु विष 
तथा जूतनुं अतारबुं, रोगीने दवा 


देवी, विन्ननी शांति करवी, कष्ठ- 
वाली ख्रीनो उपाय करवो, हाथी 
'घोमा रथ विगेरे लेवां,नोजन करखुं, 
: समान करवुं, खीने कुतुदान देवुं, 
नवी वही लखबी, व्यापार करवो 
सक्ाना शन्ननी साथे लझराइ करवा 
बहाण के आगवोटने सम 
झमां चलाववी, बेरीना सकानमां 
के मूकवो, नदी विगेरेसां तर, 
ने रुपीआ उधार देवा अथवा 
कोइनी पासेथी उधार क्षेवा इत्यादि 
तात्पय एठे के आ सब कार्यों सू्- 


( हैएघ ) 


खरमां कर्वां, केसके तेम करवाथी 
सर्व कार्यो सिद्ध चाय ठे. हक 

समये चाहल्मता चाबता 
एक खर बंध थइने बीजो खर था- 
य छे अर्थात्‌ ज्यारे चंदखर बद. 
लीने सूर्यचर थाय के सूर्यखर 
बदलीने चंद्र थाय' ते वखते 
पांच सात मिनिट सुधी बंने खर 
वालवा लागेके तेने सुखमना खर 
कहे बे. आ खरमां कोछ पण काम न 
_करबुं,केसके थआा खरसां कोष पह 
काम करवाणी ते निष्फल निवछ्े बे, 
तथा तेथी क्लेश पण उत्पन्न थाय छे. 


( १५३ ) 


कृष्ण € वदि )पक्कनों खामी 
(्क्न ठे अने शक्क(स॒दि)पकनो 
'खामी चंद के. 
- क्षशपक्तना पयरुवाना प्रातःकाले 
जो सूर्यखर चाले तो ते पण घणा 
>शआनंदनी साथे वीतते- 
शुब्लपक्कना पडचाना प्रातःकाल्षे 
जो चंद्रखर चाले तो ते पक्त पण 
सुख ने आनंदनी साथे बीते. 
है 5 चेड्नी तिथिसां(श॒ुक्लपक्तना 
वाना प्रातःकाक्षे) सूर्यखर चा- 
लेतो क्लेश अने पीडा थाय छे तथा ' 
कांइक झज्यनी पण द्ानि थाय छे. 


- ( #५४) 


सू्यनी तिथिमां ( कृष्णपक्कना 
पमवाना प्रातःकाले)जो चंदखर चा; 
ले तो पीझा, क्रेश तथा राज तरफथी 
कोष पण प्रकारनों जय थाय के अने 
चित्तमां चंचलता उत्पन्न थाय छे. 
जो कदादित्‌ बंने पक्तना(सुदि ने 
वदिमां ) पडवाना सवारमां सुख- 
मना चाले तो ते महीनामां लाज् 
हानि समान थाय छे. 
कष्णपक्तनी १५ तिथिमां कमथी 
त्रण त्रण तिथि्ध सूर्य अने चंझनी 
चाय ढे. जेमके परवो,वी ज, त्रीज छ्‌ 
त्रण तिथि सूर्यनी के तथा चोथ, पां- 


७ 


( १ए५ ) 


चम अने बछ ए ३ चंझनी तिथि ठे. 
> रीते अमावास्था सुधी बांकीनी 
तिथिजं बिषे पण समजबुं. आसां 
ज्यारे पोतपोतानी तिथिए चंने 
खर ( चंद अने सूर्य ) चाल्ले ठे 
खारे ते कब्याणकारी थाय छे. 

शुक्कपकूनी १ए तिथिजसां ऋमथी 
न्रण त्रण तिथि चंद अने सू्यनी 
थाय हे अर्थात्‌ परवो, वीज अने 
त्रीज़ ए भ्रण तिथि चंदनी ठे तथा 
बोथ, पांचम अने ठछ ए त्रण तिथि 
सूर्यनी ठे. ए रीते पूर्णिमा सुधी वा- 
कीनी तिथिले बिपे पथ समजदडुं. 


( १४६ ) 


 आ्यामां पणए आ बंने खर ( चंद अने 
सूथ) पोतपोतानी तिथिए प्रातःका बे / 
चाल्ने तो शुल्लकारी यायढे....' 
वृश्चिक, सिंह, वृष अने कुंज 
ए चार राशि चंदखरनी छठे, तथा ए 
राशिल स्थिर कायमां श्रेष्ठ के. . 
कक, भकर, तुल अने मेष ए 
चार राशि सूर्यखरनी बे अने 
चर कायसां श्रेष्ठ छे । 
मीन, सिथुत्र, धन आने कन्या 
ए चार राशि सुखमनानी बंने खजा- 


ववाली छठे, आमा कार्यों करवाथी 
हानि थाय ढे 


( १एव ) 


उऊपरनी वारे राशिजेंथी बारे 
महीनाले पण जाए ज्ेवा अर्थात्‌ 
जपर बखेल्न जे संक्रांति ब्ञागे तेज 
चेझ, सूये अने सुखमनाना महीना 
समजी क्षेवा. 
जो कोइ पण मनुष्य पोताना 
कोए पण॑ कासने साटे' प्रश्न 
पूठवा आवबे अने आपणा सामों 
तथा झावी वाजु अथवा तो डंचे 
वेसीने प्रश्ष करे अने ते समये 
जो आपणो चंडखर चाल्तो होय 
तो कहेबुं के तार काये सिद्ध थशे. 
जो को पण साएस आपणी नीचे, 


( ११७ ) 


पाबल के जमणी बाजु जन्नो रहीने 
पश्न करे छने ते समये आपणो 
सपखर चालतो होय तो कहेदुं के 
तारु काम सिद्ध थशे 

जो कोए माणस जमणी बाजु 
जानो रहीने प्रश्न करे अने ते समये. 
आपणा सूर्यंखर चालतो होय॑ 
तथा ल्घ्न, वार* अने तिथिनां 
सघला याग जो मल्ली जाय तो कहे- 
3 के तारु काम नक्की सिझ थशे 

#* भंगल, शनि अने रवि ए त्रए बार 


बना लेतथा सोम, बुध, गुरु: अने ञुक 
पउ चार बार चंजना ते पर 


( शए७ ) 


जो कोए प्रश्न करवाबालो 
खणी वाज़ु जच्नो रहीने के वेसीने 
'अश्न करे अने ते समये आपणो चंद 
खर चालतो होय तो सूर्यनी तिथि 
अने बार विता ते शु्य दिशानों 
>प्रश्न सिर थछ शकतो नथी. 
जो कोए पाल जत्नो रहीने 
प्रश्न करे अने ते समये आपणो 
चंदखर चालतो होय तो कही 
वर के कार्य सिद्ध नहीं थाय- 
जो कोए मावी वाजु जन्नो रहीने 
प्रश्न करे तथा ते समये आपणो 
सूर्यखर चांलतो होय तो चंझ्योग 
णु 


( १३० ) 


स्वर बिना ते कार्य सिद्ध नहीं थाय. 
एरीते जो कोह आपणा साहू 
अथवा आपणा्ी उंचो रहोने' 
भश्न करे तथा ते समये आपणो 
सूयस्वर चालतो होय तो चंझ- 
स्वरना सर्व योगो मसत्या विना ते. 
कार्य कदि सिद्ध नहीं थाय. 
-३22222..3.450093-9033-3%3»3..0०. मु 
स्व॒रोमां पांचे तत््वोनी 
उलखाएण. 
उपर कह्ेल चंद अने सूर्य ण्‌ 
बने स्प॒रोमां पांच तत्व चाले उे अने 
ते तत्तोनां रंग, परिमाण, आकार 


( १३१ ) 


ट माप पण होय के. ए वास्ते स्व- 
दय विषयमां ए विषय पण जाणी 
लिवो आवश्यक ठे, केमके जे पुरुष 
ध'्या वातना विज्ञानने बरोबर जाए 
ठे तेनी कहेली हकीकत अवच्य 
»मत्ले ठे. ए वास्ते आ विषयलुं 
वर्शन जरूरजु छे 

पृथ्वी, जल, अस्नि, वायु शाने 
आकाश ए पांच तत्तत ठे: तेमां 
पृ श्वी अने जल्लननो स्वासी चंद ठे 
बने असि, वायु अने आकाश ए 
त्रएनो स्वासी सूर्य छे- 

पृथ्वीनो रंग पीलो, जलनो 


( १३४ ). 


रंग सफेद, अश्निनों रंग लाल, हे 
वायुनो रंग ल्लीलो अने आकाशन्के, 
रंग कालो ढे. 

पृथ्वी तत््व सामुं चालह्ले छे 
तथा नाकथी बार आंगल सुधी 
छूर जाय के, अने तेना स्व॒रनी साथे 
समचोरस आकार याय से. 

जल तत्व नीचे चाले हे तथा 
नाकर्थी सोल्ल आंगल सुधी दूर 
जाय के अने तेनो आकार चंदमह 
जेवो गोल बे. 


अज्ञि तत्व जपर चाले ढे तथा 


( १३३ ) 


नाकथी चार आंगन सुधी दूर जाय 
५ अने तेनो जिकोण आकार ठे. 
वायु तख तीर चाले छे तथा 
नाकथी आठ आंगल सुधी छर जाय 
छे अने तेनो आकार ध्वजा जेवो बे. 
»->आकाश चख्र नाकनी अंदरज 
चाक्षे ठे अर्थात्‌ पंने खरोमां 
( सुखसना खरमां ) चाक्षे ठे तथा 
एनो आकार कांड नथी- 
््र एक एक खर झअढी घडी णटके 
केक कल्लाक चाक्षे ठे अने एमां 
आा पांचे तत्व रात दिवस आ रीते 
चाहे के, एथ्ची ८. एप पतन, 


( १३४ ) 


जल तत्व चालीश पल, अश्ि त- 
स्व जीश पंल, वायु तत्व वीशा पल 
घने आकाश तत्त दशा पल ए रीते 
त्रण नामीले जपर कहेलां पांचे 

स्वोनी साथे रात्रि दिवस घका- 
शित रहे ढे 


'पांचे तत्वोना काननी रीति. 
पांच रंगनी पांच गोली अने 
विचित्र रंगनी एक गोली बनादी 
ए छ गोलीडेने आओपणी पासेरे 
राखवी झअने ज्यारे सनमां एइल्ा 
.. थाय के हाक्ष कझु तत्त्व छे त्यारे 


रत 





( १३४ ) 


आंख वींचीने एक गोली बह ले- 
पी. ते मनमभां घारेल तथा गोलीनो 
रंग एकज जातनो नीकले तो ते 
तत्त के एम जाणबुं. 
अथवा चीजा कोए पुरुषने कहो 
-क्रे तमे कोए रंग घारो. ज्यारे ते पो- 
ताना सनमां रंग घारे लारे आ- 
पणा नाकना खरमां तत्व जो लेठे 
तथा आपणा तत्वनो विचार करी- 
२ ते पुरुषनो धारेल रंग वताववों 
तमे छामुक रंग घारेल वे. जो ते- 
शे धारेल्न रंग वरोचर मल्ली जाय 
तो जाणबु के तत्त वरोवर मक्षे ठें, 


हु 


( १३६ ) 


अथवा अरीसाने आपणा हो- 
ठनी पासे लगामीने तेनी उपर बल- .. 
पूर्वेंक नाकनो खास ढोरूवो. ए 
प्रमाणे करवाथी ते अरीसा पर जे 
आकारतु चिह् पडे ते आकार प्रथम 
लखेल तत्वोना आकार साथे मद्द- - 
वो जो४ए, अने जे तसत्वना आकार 
साथे आ आकार मल्ले ते तत्व ते 
- वखते हे एम जाएवुं 
अथवा बे अंगरुवाथी बे का्ू- 
ने, बंने तजेनीसी वे आंखोने ५ 
बने सध्यस आंगलीयी वे नाक- 
_ नां ढिद्यो बंध करीने अने बंने 


( २३६ ) 


अनामिका तथा कनिछिका आंग- 
"लीथी एटले चार आंगलीथी होठ- 
नी जपर नीचेथी खुब दवावीने 
गुरुनी वतावेली रीतिथी मनने 
ज्रकुटीमां लघ जब, पठी ते जगोए 
जेबुं अने जे रंगनुं विंछ मालूम 
पढे ते तत्त ठे एम जाएवुं. 
जपर कह्ेल री तिथी थोझा दिव- 
स सुधी साधन करदुं जोइए, केमके 
शज्ष्यासथी मनुष्यने तत्वोलुं झान 
श्रव्रा लागे ठे अने तत्तोनुं झ्ञान थ- 
याथी ते पुरुष शुज्ताशुनत्न कार्यो 
शीघ्रताथी जाणी शके ठे. 


€ १३७ ) 


स्वस्मा प्रगट थंयेल तत्त्वो 
छारा वर्षफल जाणवानी रीति: 

हमर्णा कह के पांचे तत्त्वों- 
लू क्लान ययाथी मनुष्य थवावालां 
झुनाशुत्ष कार्यो जाणी शके के 
ए नियमने अजुसारे पांचे तत्वों 
छारा वर्षमां थवावाल्ु शुन्नाशुज 


फल पण जाणी शके उठे. ते जाणवानी 
रीति नीचे सुजब छे, 


जे बखते मेषनी संकांति लागे 
ते बखते श्वासने रोकीने खरमां कयुं 
तत्व चाल्लेढे ते जोबुं जोइए. जो 


( १३० ) 


चंदखरमां एथ्वी तत्त चालतुं होय 
, तो जाणी ल्लेबुं के जमानो वहुज 
श्रेष्ठ थशे अर्थात्‌ राजा अने प्रजा स॒- 
खी रहेशे, पशुउ॑ने मादे घास विगेरे 
घएं थशे तथा रोग अने जय 
. विगेरेनी शांति रहेशे इत्यादि. 
जो ते बखते चंझखरमां जल 
तत्त चालतुं होय तो जाणबु के वर- 
साद बहु थशे, एथ्वी उपर अन्न घणुं 
शे, प्रजा सुखी रहेशे, राजा अने 
जा धर्मना मार्गे चालशे, पुण्य 
दान घमेनी इछ्ि थशे, सर्व प्रकारे 
सुखसंपत्ति वधशे एत्यादि- 
2 


( १४० ) 


जो ते वखते सूर्यलरमां एथ्थी 
अने जल दत्व चाल्तां होय तो, 
जाणी क्षेवुं के कांइक जेढू फल थरे. 

जो ते वखते बंने खरोमांथी 
गमे ते खरमां अश्नि तत्व चाललुं 
होय तो जाणबुं के वश्साद कमती 
थशे, रोग पीछा अधिक थशे, 
उनिक्त थशे, देश उज़ड यशे तथा 
घजा उःखी थशेो इत्यादि- 

जो ते वखते गमे ते खरमां वा- 
थुतत्व चाल्तुं होय तो जाणवु के 
राज्यों कांइक विभ्रह यशे, वरसा- 
द थोमो थशे, जमानो साधारण 


€ १४१ ) 


थशे तथा पशुओने माठे घासचारों 
,पण थोडो थशे एत्यादि, 
जो ते बखते आकाश तत्त चालतुं 
होय तो जाणी लेबुं के बहु जारी झ- 
लनिक्त थशे तथा पशुओं माटे घास 
-आदि कांछ पण नहीं थाय इत्यादि: 


वर्षफलने जाणवानी बीजी रीति. 
जो चेन्न सुदि परुवाने दिवसे प्रा- 
यो चंडखरमां एथ्वी तत्त्व चा- 
नु ढ्ोय तो ए फल जाएदु के चर- 
साद वहु थशे, जमानो श्रेष्ठ थशे, 
राजा अने प्रजामां सुखसंचार थशे 


( १४४ ) 


तथा कोए प्रकारनों जय के उत्पात 
आ वर्षमां नहीं थाय इत्यादि. 

जो ते द्वसे प्रातःकाले चंझ- 
स॒रमां जल तत्त्व चालतुं होयथ तो 
छू फक्ष जाणबुं के आ दवषे अति 
श्रेष्ठ ठे अथोत्‌ आ वर्षमां वरसाद, - 
अन्न अने धर्मनी अतिशय वृद्धि 
थरे तथा स्व घकारे आनंद 
रहेशे इत्यादि, 

जो ते दिवसे प्रातःकाल्ले सूर्य 
सरमां पृथ्वी के जल तत्व चालतु 
होय तो मध्यम फल . जाएवुं. 


( १४३ ) 


जो ते दिवसे प्रातःकाले चंझख- 

रमां के सूर्यस्वरमां अग्नि, वायु अने 
आकाश ए त्रण तत्व चालतां होय 
तो तेनुं फल आ प्रमाण समजी लेखुं 
के पू्वे मेष संहांतिना विषयमां ल- 
» खा8 गयेल्लं के ते भमाणे जो सूर्य- 
स्व॒रमां अभि तत्त चालतु होय' 
तो जाएणदबुं के प्रजासां रोग अने 
शोक थरों, छर्निक परशे तथा 
जाना चित्तने आनंद नहीं रहे 
वाह: जो सूर्यखरमां वायु तत्व 
चालतु होय तो समजदबु के राज्यमां 
कांइक वियह थशे अने बष्टि थोमी 


( १४४ ) 


थशे तथा जो सूर्यखरसां सुख- 
मना चाले तो आएवुं के पोतानु पृ रे 
व्यु थशे आने कउत्नज्ंग थरो तथा 
कोछ कोइ ठेकाएं थोडुं अन्न अने 
घास थशे अने कांइ कोए ठेका- 
ऐे बिल्कुल नहीं याय इत्यादि, . - 


वर्षफल जाएवानी त्रीजी रीति. 


जो माघ सुदि सातस अथवा 
अक्तय तृतीयाना प्रातःकाले चेक: , 
सरमा एृथ्व) के जल तत्त चाल-५ 
तु हाथ तो अगाड कद्या मुजब 
श्रष्ठध फल ढे एम जाणी लेबुं 


( १४५ ) 


जो ते दिने प्रातःकाले अश्नि 
+आदि त्रण तत्व चाल्नतां होय तो 
पूषे कह्या मुजबच॒ निकृष्ट फल्न छे 
एस जाणी बेड. 
़ जोते दिने प्रातःकाले सूर्यखरमां 
पृथ्वी के जल तत्त चालतुं होय तो 
साधारण फल्ल जाणी क्ेवुं. 
जो ते दिने प्रातःकाले शेप 
तर ण तर ( अभि, वायु अने आ- 
काश ) चालतां होय तो तेनुं फल 
पण पूर्वे कह्मा मुजब समजी क्षेवर. 


( २४६ ) 
पांच तत्वोसां प्रश्ननों विचार, 
जो चंडखरमां एथ्दी तत्व के ज-. 
लतत्त चाल्मतुं होय अने ते सम- 


जो कोए कांश पण कायने मारे 
प्रश्न करे तो कहेवुं के अवश्य कार्य 
सिद्ध थरो 

जो चंडखरमां अश्नि, वायु के 
आकाश तत्त चालतु होय अने ते 
वखते कोह४ पण भाणस कांड 
कायने ल्ीधे प्रश्न करे तो कहेबु के 


काथ कोश पण पकारे सिझ नहीं 
चाय, 


€ २४७ ) 


याद राखवाज एटल्लुं के के च॑- 
५ झखरमां जल तत््त अने एथ्वी तरब 
' स्थिर कारयने माटे सारां ठे, परंतु 
चर कायने माटे सारां नथी, तथा 
वायु, अप्नि अने आकाश ए त्रण 
“तत्व चर कार्यने मारे सारां के, 
परंतु ते पण सूर्यखरमां सारां 
छे, पण चंडझखरमां सारां नथी. 
जो कोए पुरुष आवीने रोगीने 
अरैपे प्रश्न करे तथा ते समये चंदख- 
रमां एथ्वी तस्त॒ के जल तत्त चालतु 
होय अने त्रश्न पूठवावालों पथ 


( १४७ ) 


चंदखरनी (साबी)बाजुए बेठेल ढोय 
तो कहेठु के रोगी नहीं मरे... 

जो चंडखर बंध होय एटले सूयय- 
सर चालतो ढहोय अने प्रश्न कर 
वावालो राजी बाजु बेठो होथ तो. 
कढ्ेवुं के कोइ पण प्रकारे रोगी .. 
नहीं जीचे 

जो कोड पुरुष खाह्यी दिशामां 
(जे दिशानो खर चा्मतो ढोय॑ 
ते दिशा ढोसीने बीजी कोए दि 
शार्ता ) आदीने प्रश्न करे तो क- 
हेड के रोगी नहीं बचे, पण जो 
> खाली दिशाथी आवीने अरी. वि- 


( रह ) 


शामां(जे दिशानों खर चालतो होय 
ते दिशामां ) बेसीने प्रश्न करे तो 
कहेवुं के रोगीने सारु थ जशे. 
जो प्रश्न करती बखते चंउस्परमां 
पृथ्वी के जल तत्त चालतुं होय तो 
जाणवु के रोगीना शरीरमां एक 
रोग ढे. तथा जो प्रश्न करवाना वखते 
चंडखरसां अश्नितत्त आदि कोइ त- 
जे चालतुंढोय तो कहेडुं के रोगीना 
शरीरमां केटलाक रोग मिश्रित क्षे 
जो प्रश्न करती बखते सूर्यखरमां 
अधि, वायु के आकाश तत्व चालतुं 
होय तो जाणउुं के रोगीना शरीरमां 


( १५० ) 


एक रोग छे, पण जो श्रश्न करती 
वखते सूर्थखरमां प्रथ्वी के जल तत्व 
चालतुं होय तो जाएवुं के रोगीना 
शरीरमां केटलाक मिश्चित रोग छे. 

याद राखवानु के वायु अने 
पित्तनो खासी सूर्य छे, कफनों 
खामी चंठ के तथा सन्निपातनों 
खासी सुखमना ढे, 

जो कोइ पुरुष चालता ख- 
रनी तरफथी आदीने चालता 
खरनी वाजुए उच्नो रहीने के बे* 
सीने प्रश्न करे तो कहेवुं के तमारू 
काम अवश्य सिद्ध थशो. 


( १०१ ) 


जो कोड पुरुष खाली स्वरनी 

3 रफथी ख्रावीने खाली स्वरनी 
वाजुए उन्नो रहीने के चेसीने प्रश्न 
करे तो कढेडुं के तमाएे कोड पए 
कास सिर नहीं थाय. 

... जो कोए पुरुष खाल्ली खरनी 
तरफथी आवबीने चालता खरनी 
वाजुए उन्नो रहीने के बेसीने प्रश्न 
करे तो कढेदु के तमारु काम निः- 

विद सिख थशे- 

जो को४ पुरुष चाल्नता खरनी 
तरफथी आदीने खाली खरनी वा- 
ज्ञुए डन्नो रहीने के बेसीने प्रश्न 


( रेप ) 


करे तो कहेवुं के तमारं काम सि- 
ू नहीं थाय. ८ 
जो गुरुवारे वायु तर्व, झनिवारे 
आकाश तत्व, बुधवारे पृथ्वी तत्व, 
सोमवारे जल तत्त तथा शुकवारे 
अश्लि तख ग्रातःकालमां चाल्ले तो 
जाए ल्ेबुं के शरीरमां कोए पहे- 
लांनो रोग हे ते अवश्य मटशे. 
रन] 
आपणएुं शरीर, कुटुब : " 
ने धन च्यादिकना - 
विचारनी रीति... 
जो चेन्र सुदि पझवाने दिवसे प्रा- 


( १५३ ) 


तःकाले चंदडखर न चालतो होय 
तो जाणबुं के तण महीनामां ह- 
दयमां बहु चिंता अने क्लेश उ- 
त्पन्न थशे. 

जो चेत्र सुदि चीजने दिवसे 
प्रातःकाल्ले चंदझखर न चालतो होय 
तो जाएी लेबुं के परदेशमां जदुं 
पडशे अने त्यां अधिक छुःख जोग- 
ब॒तुं परशे- 

जो चेन्र सुदि त्रीजने दिवसे 
ग्रातःकाले चंदखर न चालतों होय 
तो जाणबुं के शरीरसां गरमसी, पि- 


( १५४ ) 


त्त्वर तथा रक्‍्तविकार आदि- 
कनो रोग थरशे. #! 
जो चेनत्र सुदि चोथने दिवसे' 
प्रातःकाले चंदखर न चाल्तो हो- 
यतो जाएदु के नव सहीनामां झृ- 
स्यु थशे. ु 
जो चेन्न सुदि पांचमने दिवसे 
प्रातःकाल्ले चंडखर न चालतो 
होय तो जाणी लेबुं के राज्यथी 
कोए प्रकारनी तकलीफ तथा इंमनी 
प्राप्ति थशे. की 
जा चेत्र सुदि उघ्चने दिवसे 
भातःकाले चंडखर न चालतो हो- 


( २५५ ) 


य तो जाणबुं के आ वर्षमां जाएसु 
"सत्य चर. 
जो चेन्न सुदि सातमने रोज 
प्रातःकाले चंदखर न चालतों होय 
तो जाणबु के आ वर्षमां पोताची 
-ख्री मरी जरशे. 
जो चेनत्र सुदि आउमने दिवसे 
प्रातःकाले चंझखर न चालतो होय 
तो जाणबुं के आ चर्मां कर तथा 
228 अधिक थशे अर्थात्‌ जाग्य- 
गेज सुखनी प्राप्ति थाय छल्यादि. 
ए सिवाय जो उपर कह्ेल दि- 
वसोमां प्रातःकाले चंझस्व॒रमां एथ्वी 


( १५६ ) 
तत्त अने जल तत्व आदि शुत्ष तत्त् 


चालतां होथ तो बीजुं पण श्रेष्ठ फल्न. 
जाणी छेबुं. . - 


् खिल 
स्व॒रो धारा परदेशगम- 
ननो विचार, कि 
जे पुरुष चंडस्वरमां दक्तिण 
अने पश्चिस दिशासां परदेश 
जाय ते परदेशणी पाछो धआवीने 
पोताना घरमां सुख न्ञोगवे के. 
सूर्यस्वरमां पूर्व अने छत्तर< ह 


दिशा तरफ परदेश जबु ते शुल्न- 
कारी ढछे. ु रि 


(१७७). 


चंझरवरमां पूर्व अने उत्तर दि- 
“7 तरफ परदेश जदूुं ते ठीक नथीः 
सूयस्वरसां दक्तिण अने प- 
श्रम दिशा तरफ परदेश जवबुं ते 
ठीक नथी. 

... ऊूध्व दिशा चंझखरनी के, ते 
माटे चंझस्वरमां पर्वत आदि कर्ध्व 
विशामां जयुं सारुं ठे. 

पृथ्वीनी नीचेना ज्ञागनो स्वासी 
क्ेये छे, ते साटे सूर्यस्व॒रमां एथ्वीनी 
नीचेना ज्ञागर्मां जयुं सारु छे, परंतु 
सुखमना स्व॒रमां त्यां जबु ठीक नथी, 


( २७७ ) 


परदेशमां रहेल मतुष्यना 
विषयमां प्रश्न-विचार, « 


| अभ करती बखते जो खरमां 
न तत्त चाल्मतुं होय तो प्रश्न कर- 
नारने कहेडु के ते (परदेशस्ा गयेलल 
नायस ) सब कार्यों सिझ करीने 
तुरत आवरशे. 

जो भश्न करती वखते स्वर्मां 
पृथ्वी तत्त्व पालतु होय तो प्रश्न 
करनारने कह्ेबुं के ते (परदेशर्मा 
गयेल माणस ) ठेकाणे बेठेल्न छे 
अने तेने को४ वात चिंता नथी . 


( रण ) 


जो प्रश्न करती बखते वायु तर 
'चालतुं होय तो प्रश्न करनारने कढे- 
बु के ते (परदेशमां गयेल माणस) ते 
स्थक्षेथी वीजे स्थले गयो वे अने तेना 
हृदयमां चिंता उत्पन्न थए रही के. 
_ जो प्रश्न करती वखते अश्नि 
त्ख चालतुं होय तो पश्न करना- 
रने कहेडु के तेना ( परदेश गयेत्ष 
माणसना ) शरीरमां रोग छे. 
जो प्रश्न करती बखते खरमां 
/आकाश तत्व चालतुं होय तो प्रश्न 
करनारने कहेदुं के ते ( परदेश ग- 
येज् ) पुरुष मरी गयो- 


( रद ) 

स्वरों धारा गश्ने संबंधी 

.. श्रश्न-विचार, 

जो चंदखर चालतो होय तथा 
ते बाजुथी आवीने कोए प्रश्न करे के 
गजवती ख्रीने युत्र थशे के पुत्री 
थशे तो कह्लेवुं के पुत्री थशे. 

जो सूर्यखर चालतो होय ने 
ते बाजुर्थी आचीने कोए प्रश्न करे 
के गर्भवती ख्रीने पुत्र थशे के पुत्री 
थशे तो कहेबु के पुत्र थशे. 

जो सुखमना खर चालती बखते 
कोए आदीने प्रश्न करे के गरवती 


( १६१ ) 


ख्रीने पुत्र थशे के पुत्री थशे तो 
हेड के नपुंसक्त जन्मशे. 
जो आपणो सूर्यस्वर चाल्लतो 
दीय तथा ते बाजुर्थ। आवीने कोए 
गज विधे प्रश्न करे अने प्रश्न करना- 
»रनों चंदस्वर चालतो होय तो क- 
हेदुं के पुत्र थरे, पण ते जीवशे नहीं. 
जो आपणो तथा प्रश्न कर- 
नार ए बंनेनों सूर्यस्वर चालतों 
होय तो कढेबुं के पुत्र जन्मशे अने 
ते चिरंजीबी थशे. 
जो आपणो चंझस्वर चालतो 
होय अने प्रश्न करनारनों सूर्यस्वर 


( १६४५ ) 


चालतो होयथ तो कठेदुं के पुत्री 
थशे, पण ते जीवशे नहीं... ८ 
. जो - बच्नेनो ( आपणो अने 
प्रश्ष करनारनों ) चंदझ्स्वर चाल्षतो 
ढोय तो कहेबुं के पुत्री थशे तथा ते 
दीर्घायुषी थशे. 


: जो सूर्यस्वरमां पएथ्वी तत्त्वमां 
तथा ते दिनने सादे कोए्ट गज 
संबंधी प्रश्न होय तो कहलेजुं के पुत्र.. 
थशे तथा ते रूपवान्‌, राज्यवान्‌ 
ने सुखी भहो. -छ 

जो सूर्यस्वरमां जक्ष तत्व चा-. 
लतुं होय अने तेसां कोए गजे 


संबंधी प्रश्ष करे तो कहे के पुत्र 
थशे तथा ते सुखी, धनवान अने 
'छ रसनो जोक्ता थशे. 
जो गज संबंधी प्रश्न करती 
वखते चंदूस्वरमां एथ्वी तत्त अने 
»जल तत्त चालतां होय तो कहेवुं के 
युत्री थरोे तथा ते उपर लख्यां 
लक्कणोवाली थशे- 
जो गज संबंधी प्रश्न करती 
४ ते चंदस्वस्मां अग्नि तत्त चा- 
>ध्ततुं होय तो कहेदुं के गे परी 
जशे तथा जो संतति थशे तो ते 
जीवशे नहीं. 


(१६४) 


जो गज संबंधी प्रश्न करती 
वखते चंडस्व॒रमां वायु तत्त चालतुं, 
होय तो कह्वेवुं के. कां तो पिंसा- 
कृति थशे अथवा गन्ने गब्बी जशे, 

जो गर्न संबंधी प्रश्न. करती 
वखते सूर्यस्वस्मां आकाश तर्ंव. 
चालतुं होय तो नपुंसकन। तथां 
चुंडस्वरमां आकाश तत्व चालतुं 
होय तो वंध्या जेबी पुन्नीनी 
उत्पत्ति कहेवी, | 

जो कोइ सुखमना- स्व॒रमां 
गजनो प्रश्न करे तो कहेवुं के वे 
दीकरी जन्मशे. हे 


( ?६४ ) 


जो कोए बन्ने स्वर चाबती 
'खते गर्नेविषयक अश्ष करे तथा 
ते समये जो चंझस्वर तेज चालतो 
होय तो कदी देडुं के वे कन्या थशे 
तथा जो सूर्यस्वर तेज चालतो 
'होय तो कही देखुं के वे पुत्र थशे- 


बीजा आवश्यक विषयोनों 
विचार, 
/ कोइ ठेकाणे जवानी वखते छझ- 
» भ्वा उंघर्मांथी उठीने बीठानाथी 
नीचे पग मृकती वखते जो चंझखर 
चाल्तो होय' तथा चंडमानोज 


( १६६ ) 


त्वर होय तो पहेलां चार पगां 
झाबी बाजुथी चालबुं जोइए. 
जो सूर्यनो वार होय तथा सूर्यखर 
चालतो होय तो चालती वखते प्रथ- 
मत्रए पगलां दक्षिण पगथी चाल्वुं. 
जे मनुष्य तख्वनी लेलखाण करी.. 
पोतानां सब काम करशे तेनां स्व 
काम अवच्य सिद्ध थरे. । 
पश्चिम दिशा जल तंत्तवरुप छे, 
दक्षिण दिशा पृथ्वी तत्वरूप के, स- 
त्तर दिशा अप्लि तत्वरूप ढे, पूर्व 


दिशा वायु तत्वरूप ले तथा आका- 
शनी स्थिर दिशा छे. 


( रह ) 
जय, तुष्टि, पुष्टि, रति, खेल 
इकंदवुं अने हास्य ए ठ अवस्था 
चंदखरनी बे. 
ज्वर, निया, परिश्रम अने कंपन 
ए चार अवस्था ज्यारे चेठखरसां 
“वायु तत्त तथा अश्लितत्व चालतां 
होय ते समये शरीरमां होय ढें. 
ज्यारे चंदखरमां आकाश तत्व 
चाले दे द्यारे आयुष्यनों कय तथा 
त्यु थाय बे. 
पांचे त्वना मलवाधथी चंड- 
खरनी उपर जणावेल्ली बार अ- 
वसस्‍्था थांय छे- 


( १६७ ) 


. जो पृथ्वी तत्व चाब्तुं होय तो 


जाएं के पूढनारना सनमां मूलनी, 
चिता बे. 


जो जल तत्व अने वायु तत्व 
चाल्षतां होय तो जाणबुं के प्रठना- 
रना सना जीव संबंधी चिंता छे. 
अश्िततमां धातुनी चिंता जाणवी, 
आकाश तत्मां शुन कामनी 
चिंता जाणवी, -. 
पृथ्वी तखमां बहु पगवालानी 
चिंता जाणबी.. .. 
जल्न अने वायु तत्तमां वे पगवा- 
लानी चिता जाणवी पा 


४ 
हू ४ 


( शक ) 


अशि तत्वमां चार पगवालानी 
चिंता जाणवी. 

आकाश तत्वमां प्र विनाना 
पदार्थनी चिता जाणवी 

रवि,राहु,मंगल अने शनि ए चार 
सूरयस्व॒र॒नां पांचे तत्ना स्वामी बे. 

चँदस्वरसां प्थ्वी ततनो स्वामी 
बुध, जल तत्वनों स्वामी चंझ,अश्ि 
तत्ननो खासी शुक्र अने वायु 
वनों खामी शुरु छे. ए वास्ते पोत- 
पोताना तत्तमां ए अह अथवा बार 
शुत्त फलदायक थाय ढे 

पथ्ची आदि चारे तत्वमां अनु- 


( २४० ) 


क्रमे मीठो, कंषायेलो, खारो अने 
खाटो ए चार रस छे. ए वास्ते जे व- 
खते जे रसनी खावानी उल्चा थाय ते 
वखते ते तत्त चाल्ले छे एम समजवुं- 
. अश्वि ततमां क्रोध, वायु तत्वमां 
इज तथा जल अने पृथ्वी तरवर्मा - 
कमा अने नम्नता आदि यतिघसे- 
रूप दशा गुण उत्पन्न थाय के. 
अवण, धनिष्ठा, रोहिणी, ऊत्त- 
राषाद, अजिजित, ज्येष्ठा अने 
अजुराधा ए सात नक्तत्न प्थ्वी 
तखनां के तथा शुत्न फलदायी। बे. 
मुज़, जत्तराज़ाझूपद, रेबती .आ- 


( १७१) 


झा, पूर्वापाढा, शततिषा छने आ- 
ेपषा ए सात नक्तत्न जल तत्तनां दे. 
एं चोद नक्तत्रो स्थिर कार्यसां 
पोतपोताना तवना चालता सस- 
यमां जाएवां. 
- भघा, प्र्वाफाब्युनी, पूर्वानाऊ- 
पद, खाती, कृतिका, भरणी अने 
पृष्य ए सात नक्षन्न अभि तसनां बे. 
हस्त, पिशाखा, रूगशिर, पुन- 
दैसु, चित्रा,उत्तराफाब्युनी अने अ- 
खनी ए सात नक्षत्र वायु तखनांठे- 
प्रथम आकाहा, तेनी पाठक्ष 
वाु, तेनी पाठल अश्रि, तेनी 


( शघुए ) 


पाबल पाणी, तेनी पाठल पृथ्वी 
ए. ऋमथी एक एक तत्व एकेक- 
नी पाठल्ष चाल्ले ले. 

पृथ्वी तखनो आधार गुदा, 
जल तखनो आधार लिंग, अग्नि 
तखनो आधार नेत्र, वायु तत्वनों 
आधार नाक तथा आकाश त- 
सनो आधार कान डे. 
. जो सूर्यखरमां जोजन- करे 
तेथा चंडखरमां जल पींए अने रा- 


ने। बाजु सुचे तो रोग कदि न थाय. 
जो चंडखरमां जोजन करे अने 


€ २5३ ) 


सूर्यखरमां जल पीए तो तेना शरी- 
'रमां अवश्य रोग थाय- 

चंझखरमां शोचने माटे (दि- 
शाने मारे ) जबूं जोइए, सूर्य- 
खरमां पेशाव करवो जोह्ूएण तथा 
झुदु जोहप. 

जो कोह पुरुष खरोनो एवो 
अच्यास राखे के तेने चंदखरसां 
दिवसनो उदय ढहोय तथा सूर्य- 
ख़रमां रात्रिनो छदय होय तो ते 
पूरी अवस्था जोगचे छे, परंतु जो 
एथी विपरीत होय तो जाणबुं के 
मोत नजीक ठे. 


( १४ ) 


अढी आढी घी सुधी बंने (सूर्य 
अने चंझ) खर चाले छे अने तेर 
वास सुधी सुखमना चाले छे. .. 
जो आठ पहोर सुधी (५४ 
फक्षाक सुधी ) सूर्यखरमां वायु 
तर्ज चालतो रहे तो त्रण . वर्षेनु 
आउचष्य जाएबुं.. , . 
जो सोल्ल पहोर सुधी सूर्य 
जरज चालतो रहे (चंडखर आधै- 
, ज नहीं) तो बे वर्षमां सत्यु जाणदुं. 
जा त्रण दिवस सुधी एकलों' 
सूर्यस्वरज चाल्तो रहे तो एक 
वर्षमां सत्यु जाएवबुं. 


(१४७ ) 


' जो सोल दिवस सुधी वरावर 
,सयेखरज चालतो रहे तो एक 
महीनामां झत्यु जायदईुं, . 
एक महीना सुधी सूर्य- 
खर हमेशां चालतो रहे तो वे विव- 

-सनुं आयुष्य जाणवबुं, 
सूर्य, चंद अने सुखमना 
ए त्रणे स्वर न चाले अर्थात्‌ मोढेथी 
खास लेवो पसे तो चार घरीमां 
खर्च जाएदुं. 
जो आख़ो दिकस चंडखर 
चाले अने आखी रात सूर्यस्व॒र 
चाले तो मो आयुष्य जाएयुं, 


( १प६ ) 


जो आखो दिवस सूर्यखर अने 
आखी रात बराबर चंदस्वर चासे 
तो ढ महीनानुं आयुष्य जाणवबुं, 
चार, आठ, बार, सोल 
अथवा वीश दिवस रात बराबर 
चेंडस्वर चाल्नतो रहे तो मोह 
आयुष्य जाएबुं,. ह 
जो त्रण रातदिवस सुधी सुख- 
मना खर चाल्नतो रहे तो एक वर्षेनुं 
आयुष्य जाएडुं, ' 
जो चार दिवस सुधी बराबर 
झुखमना खर चालतों रहे तो छ म- 
हीनालं आयुष्य॑ जाएवुं, 


॥ श्री चीरपरमात्मायनमः॥ 
सकलपेंडित चक्रवऋत सिंपेडित श्री क्षमाविणय 
>अणि शिष्यम्रुख्यपैंडित परपदमिनीभाल , 

तिलक पंडितश्रीजिनविजयगणि शुरुभ्यों 
नमः सिद्धि चुडि विधायिने श्रीमत्‌ 
गौतम स्वामिनें नमः 
-अथ श्री पंडित उत्तमविजयजी फूल 
संयम श्रेणीतुं स्तवन- 
( अथैस हित भारे मः- ) 
+.-..33> जाई? सीफराकमकककक»--- 
श्रीवरद्धसानंजिननत्वा । वर्धसान- 
' शुणास्पद ॥ स्वोपज्ञसंयसश्रेणी स्त- 
वस्यार्थोवितन्यते ॥ 8 ॥ 


4 

(हाल पहेली प्रथम गोवालातणेभवेजी एदेशी॥ 
. फ्रैवल ज्ञान दिचाकरूजी । सिद्ध 
बुंछ सुखदाय ॥ आतम संपद भा: 
गवेज़ी । वर्मान जिनराय ॥ गुणों- 
दुधि शासन नायक वीर ॥ मेरू म- 
हिधर धीर ॥ ग्रणो० ॥ शास« [रे !! 
ए आंकणी ॥ हु 


; 0] या हज 22] न है के ग 
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रु 


कुंड - फू! क डेगधजान फहप सू्थी छे,. 
एावधजापे' संदलशुणु निष्पन- सिद्ध छ, सम- 
द५ वस्तुर्पभावतु' सुद्धडे० व्वणु 'छे ४५४४ - 
पछे सर्वश्ुणव' हतार छे, स्था4६५७ ५(२४ 
शुभित्‌ मनातभुणु परयौयरुप, जात्मसभद्यत 
लाजने 8, जे&ना गवीसने ती4४२ सासा- 


ड़ 


न्य- डेवशीश जी रा्य सरिणे। औपदभान- 
स्वाभी शुशानिस्भुद्र जुशुरुप रत्नती, 60५- 
ततितु स्थान& कमान शासवना जेधिषति 
श्रीवी२ परभेश्वर छे. बक्षी 5पसणें -परिणद्ध 
बानिधदे जड़िण सहाय भरे भेश्नीपर घीर छे 
0७ + ॥ खटले वध्नात्म& स्तपनात्म॥ ध्त्त 
बस्तुनिर्देशात्मड थे जएु अड्रना. नभस्पार# 
छ, पेमए सतपनात्म5 पष्यभ्ुथित नभरध९ 
यो ७ १४ 

अनुक्रसिं' संयम फरसतोजी। 
पाम्यों क्षायक भाव 0 संयसेश्रणी 
फ्रलडेजी। पूजुं पद निष्पाव ॥युणार। 
5४ ज4:--सलनुध्मे' उत्तरेण्तर अधान २० 
युभस्थान४.. इरसतेथमे यहुप्त ध्शायृत्त 
र5 पे, तस्फज भभप तरस. खनुचरेल ना- 
चुछ रूपतरेज'४सछुण' रबुत्तरेंज'यज्तिण' ॥ 


है। 


खजुचपरेणजाक्षणेणु' मपुतरेण विडारेए १ 
(र्ेश'वीरिशिए' मजुत्तरेण न्म००वेश' ्ज३- 
सरेणसइवेणु धेत्याहि४. भेाडनीय . उर्भने| 
क्षय ४शी 56४ सायभस्थानरुप क्षीणु भेहं 
शुध्ुस्थान४ प्ये। न्येखवे। श्री वद्धमान 
स्वष्भी तेन। पपरडित यरणुध्सवने सायभ 
जज्चीरुष भापसक्षे' बरोने पृष्ण' डे० न्ययु छ 
के १ इनाट्म४ नभरशार ब्यें। ७ २७ 


. वाचक जशविजयें रच्योजी। संखेपें 
खजजाय ॥ विस्तरि जिन गुण गाव- 
तांजी । जीहा पावन थायागु० ॥ ३ ॥ 


शे।:--अथम सयभसश्रशीनु सब्स्ण।य 
-ठिक्षणमुद्धिवाताने गम्य थाय न्मेवु' न्याय 
'बाहिशने विषे भुप्ुटभणि समान डैयाष्याय 
भी बशेविष्ण्य जरिये रू्यु' छ, पछ तेनी, 
 रूवना सकेपे धरी छः भारे। निस्तारद्यीने 


भर 


नं! विश्तार' सयमस्थानईड गर्नित +ि०- 
खरना शुु जावत ,श्स ता ब्टन्स पपित्र 
राय, 0चम बने श१ता० भनाथों हाय छ 
"बई४१. विरम थिय पावपणथासछीश, जपस- 
यभद्वस्सभरु जी; थेधवीय जिनविधि गाय- 
७! वेध्षतुभेरीहा जेरवे -मंगव खसलजिष्यान 
६६४ ४६॥ ॥ 3 ॥ 
बार कर्पाय खय उपशमेजी । सरव 
विराति गुण ठाण ॥ तेना आदिम 


ठाणमांजी। पर्यवनुं परिसाण ॥ग५॥४ 

न्पंध्‌ -- ते जादना जारभपायने क्ये। 
पशमे स्पेटरे गो इलिह 684 जाष्या पेश 
कैय हरे ने थे 5ध्य नथी जन्या तेने 6 
पशभाव जने अध्शिा 6हु्य व्याष्यान वेट 
आद्दी रवस्थाये' बर्त॑ंताथ॥ जदविशति इैश- 
दिपति अभुण जार धषापने जजाये' पके 


श्र 
हु 


स्व विशुतिरक छह शआुणुस्थानड४ पेडेना 
सद कधन्यभां धन्य स्थानध्भां जेट 
लाधिम ० अधम स्थान तेभां निर्विशाणु 
कण आटे बना डेवक्षीनी जुद्धिय' पणु ओेडे 
खड़ना णभे मसव थाय खेवा के थारित्रता 


प्योय 'जथवा मास तेव' अभाणु गो स्रण्या 
ते 3छे छे ७ ४ ७ 


सरवाकाश परदेशथीजी। अनंत गुणा - 
अविभाग॥ बृहतकल्पना भाष्यसाँ- 


जी । भांषे तुं महों भाग ॥गुगाणा। 
न्भथः--ले।डले४ना स्फा्शभरदेश ०े८- 
क्षमा भनते छे आटे खनातानी गणुना 
ख्बचत अधथारच छ तेभां-लेधक्षेदरना माआशेहः 
अहेशनी णणशुनात' पे अन'तु' छे तेने अन- 
वशुणे, अरिये' मेटल संविज्ञाण  छटाणशुण 
'इभानदतोी सेबसी उघन्यभों ढन्धय अधानम्र 


छह 


के पहेक्ष' स्थान पेभा छे ने रीते' णुछ- 
दंध्पना लाध्यभों छे भद्ाजाण्य भेंडे।पृष्च 
पड छे. यहा तेशतियापशेश्षा सणवा०।- 
सेच्सभग्णणु। छा, ते पत्तियापशेशा अवि- 
नाव! गन तञुण५ ॥ १ ॥ छत्ति ४ 
शे शीते मर्पैपिरत्ति शुणुस्यानतः -स- 
(थ। धन्‍्यभा #धच्य पढेवा। सयमस्या- 
बसा जेट निर्दिक्षण लाय, थे निरविश्ष 
सवोदुए विशुद्ध देशविश्ति शुशुस्थानपना 
निर्विशागधी समध्य उव प्टेटल्ले मवते छे 
तेरे जनते शुछुद्ता बेर, जताता थाय 
तेरह बाएशुबा भथापरे खेम पएु 28 के 
४) 56४४, उेशविश्तिविशुदू स्थानप्ना न्थ- 
अशाण इशइप्णर जसलध्पनाये! 3४टिपिये 
पष्ठी सर्वा खपते। न्मनाता छे पेने पछु 
ब्मसलष्पनाये' सेडशव असाणु $व्पिये' पछी 
ते परस्पर ६९ हब्चरने सेशुणा। अश्यि' पे. 


€ 


से ५४ थ > हि सं हे 
चार! इशक्षाण थाय, जेटथा मविदञण सप 
व्रितिना, अथभम संयभस्थानपमां छे. ४ ५॥ 


भाग अनंते आदिथीजी । बीज 
ठाणे वृद्धि॥ इस अनंत भाय॒त्तरजो॥ 


थानकनि होय सिद्धि ॥ ग॒ु० ॥५॥ 


शथ:--णे पढेश्ा. सेयमस्थानं4४ी 
णीव्वस्यम, स्थानष्टमां सनतमे' लाणे! ३६४ 
डाय, जेटवे पडेशा संयभस्थानप्रभां १०८५५ 
न्भाविषाण ते ०२2५६ “य5६२०/सैडेभ: 
ते सकी छापने सरणे लाओ' बछेयी 

यजापता शेड शबने लाणे' -०्72ट१ा संयभन: 
जमविलाण जावे तेटथ। न्मविभाणनी 'पछे ३ 
संयभस्थान॒ना जविश्ञांग #रतां जीव्त सेयर्भ 
स्थानभां इद्धि थाय, मेंची रीते जीव्य सयभ 
स्थानथी बी त्रीव्म सयभ  च्थानभा पछ॑ 
तेटक्ष०८ ज्विभाणनी वि थाय, तेंस नीवाभी 


दर 


थधाम। यशेततर जनातथाज  दुद्धि थाय: 
तेमक सो।णक्ष पछु संयमस्थाननी, मिष्पत्ति 
वे 'छने जम १(६ 5र२ता अरता सब इ26६ 
भेकभस्थानरओ से४ ४३४ थाय ते ४डेछ, ॥६॥ 


अंग्रछ्क भाग असंखमांजी ॥ जे 
आकाश प्रदेश॥ तेता थानक नीप- 


#नमजी। कंडक तास निवेश ॥ग्ुणाणा 


सजघे---ज५ सशुक्मात र जाशशक्षेत्रता 
गरज्यातमा साथमा ब्स्टवा साषाशभडटेश 
छ तेटवा मनंतलाण इद्धिना संयभस्थाव५ 
नीपरे 8० नीपव्नजिये' खट८] भयभवा स्था- 
रोने भभुष्य पेने शागम परिलापाये 
<उ5नी, स्थापना $छिये, 5प्वाथ, इ5उतिसे 
व्यक्त जशुक्षणाणी स्मयमभिक्रवमें, ॥ छ ए 


बीजा कंडक ठाणमांजी । आदि. 


९७ 
असंख्यांस जाण॥ तदनंतरनंत भा- 
गनाजी। थानक कंडक माणायुणाढ|७ 
' ज्थय:--छवे चूबे' बे सनंतलाणबद्धिना 
अड5बुं स्वरुप जतान्यु' ते जनतलागर्दि 
डेड४नी स्थापना ने जनातर गीने ब्यसे- 
ज्यात भोग बृद्धिवा धडडनी स्थापना थाय 
ते भादी रीते, ० पूषे! जवतलाण ,पृद्धि 
धड्धना,... थ्मस्थानप्भां.. प्रेटका, जति 
भाण छे तेथडी भा जीवन ४ड्घना. जाहि 
स्थानधभां मस'ण्यातने लाणे' वि व्णुपरी: 
सेटले पेश ४'उड्ना थरमस्थानडेगा 
१८०क्ष] मविनाण छे ते जयज्याता वे 
इश अड्देशने 'बडेयी जापतां ले४ अध्शचे 
भाणे ग्रेटथा मविभाण गाये तेटका से 
ज्यात लगना जसनी जीत ४5४व अथभ 
स्थान5भां पुद्धि थाक पेने खन'तर बली खचे- 


श्र 


तशा॥ पद्धिना स्थान४ ४3४. अभाणु धाये 
ते डैम मसण्यातलाण वृद्धिना अधभ स्था- 
निधी जनता भाण बचे खेत" अधभ स्था" 
न5 तेह्च मन तभेभाण बरद्धिरुप जी स्था- 
चड जेभ ययेज्तर  ४३४भ्रभाणु छेय, शेम 
खाजत पणु पाछथा स्थानथी, जाणवा स्था- 
नभा लागबृद्धि तथा शुणुशद्धि पेत्तानी छुद्धे 
बशुवी, 0 ८ ॥ ह 


इम नंत भाग ब्रद्धिनेजी । कंडक 
कंडक मध्य ॥ ठाण असंख्यांस इद्धि- 
नाजी ॥ कंडक माने लद्ध॥गु०णा९॥ 
2 ग्जैध---जेम जन तलाण पृद्धिता ४38 
ीशिचस्भान खने जसण्यातभाण पृद्धियु 
शेर स्थान5 थे रोते जनातलाण पृद्धि ५७5६ 
घ१४ने वियके ससण्य साथ दुद्धिचुं मउड 
म्बान5 उश्ता लग ज्यात साय वृद्धिना स्था- 


षृं३ 
ने भटक थाय ते 5डे छे ४डघभानेश्षदड० 
४३४ अभाणु क्षाघा खेटले शेड 538 अभाई, 


या अटवदे पदइडिमांडे जसणजमाण थू 
रुप णीए0 इड्धि पूरी थ४ ५ ६ 0 


ते आगनत भागनाजी । थानक 
कंडक मात ॥ तदनंतर संख्य भाग- 
नुजी। थानक एक विख्यात ।शु०९० 


“ शथ:--ते सस्ताण्य साणपर््धि केडेना 
थुरभ स्थनभ्ने जाणे 3० स्मेणिव सन तर 
जन तथाण इद्धिना स्थान 5वभाल याद 
झटके ४७५४ अभाणु डश्यि. पेवार थछर 
सज्यात भागपद्धित  जे5 स्थान४ असिदध 
हक झटके पुरे पर्ात थयेता ४<ध४ना अर 
मस्थानध्मां प्रटवा जवियाण छे तेने 5७8४ 
य्ण्येप्त्पचू मे! साण बेचों शेडने अध्ण 


१3 


फेथपा जावे तेटह पे जेम सागंत पक 
स्जु4 नए ले ॥ ९० ४ 
ते ऊपर इय वृद्धिनाजी | जेता 
ठाण अतीत ॥ ते कीधे संख्यसाग- 
नुंजी। बीज्युं ठाण पवित्त धयुणा१९ 
। सर -छवे ते म्यातक्षाण इुद्धिना 
अथम स्थाचडने होपर व्ययद्े० णे ब्रद्धिना 
स्थान प्रेटा! जतिइ्था छे आटे पूर्व 
सन तभाजयवद्धि जने जसण्यातव भीजषदि 
जे रीते ले ले इ(्धितना पटथा च्थान४ जया 
छ ते सर्वाने णघ पढेशा स्यातभाण बुद्धि 
मर स्थानइने राणव अस्यि! ते अश्वा पछी 


मज्यावक्षाण इरद्धितु जी स्थान: भपरवित 
सयभ परिणामेरुष खाने ॥ १९ ॥ 


इम वृद्धि इय अंत्रेजी । कंडक 


श्डे 


माने इठ्ठ ॥ अंससंख्याते बुद्धिनाजी 
थानकजिनवर युद्ध शगु० हश्शा 

.. ब्थथेः-शेप/ रीते जागणक चणु , हे 
ब्नतलाण - पद्धि पैक - सखसण्य(तशाण, ३६ 
े-&य डै० थे णे बृद्धिन: स्थानडने विथर्भा 
शह६ २ ध्यात लाण १७७ स्थान 3२५६ 
''ज७४ अभाएु नीपरे, के ४८) ले अएववैस हक 
ते ७'ण्यातभाण $िना स्थे।न5 ड इशनिवर 
छे पीतराण ! तुभे शस्स्या ५ पथ | 

; बलि पूख हय इद्धिनाजी | थानके 
सखे करेह ॥ आगल शुण "संख्या: 
तनुंजी। धानक एक घरेह ॥श० ॥१शौः 
: बथः--सण्यातलाण  कछ्धि डेडेडगी 


गश्भस्थानपघ्ने मद पूर्व शी. थे बुद्धिना 
ऐेटल, स्थान5 गर्या छे पेटक्षा सव स्थ!नह: 


श्प 


भ्रव जेटवे इस्थि, पेने जाणक्ष सज्यातत 
शाथशद्धिक' ४३४ छु़े थर्यु पे! भाडे पेने 
बशणु सण्यात शुणभद्धि दर सेयका स्थार 
न घरे शेटते घरिये थापिये मेटले पाछक 
जवतकांग पद्धिईु ४3४ णइ छे पेना थरभ 
स्थानध्भा गटथा सविज्ञाण छे पेन ' ७९ 
संण्यातजुणु, ५र्यि ते संण्यप्तशुणा धर, 
बेटथा,. सविज्ञाण थाय पेट मविषाण 
अधभ सण्यात जुछ ७(्चिता स्थानध्भां बचे 
थे रीते माणक्ष पणु स्पणुदे, ्व७५, एव 
इस त्रिक चद्धिने अंत्रेजी । 'युण 
संख्यातना ठाण॥ कंडक माने नीप-' 


>मिजी | जाणे तु वर नाण धगु०॥१९ 
लथे-ओेम जिल्रषद्धिने वियावे' अेटले 

पूदूं & जनवक्षाण चक्ि जरोण्यातशाण पृद्धि 
सेज्यातलाण बुद्धि थे त्रण नए  पृद्धिना 


१६ 


स्ष स्थानडइने वियादे' शेर जे5 संण्या: 
शुछ्ुर्चु च्धानच४ 3र्यि' जम उ3रठां स॒म्यात 


शुष्क! इंडिना स्थान5 5385 अभाणु.. नीपके। 
अटदे पट्वाद्ध भांडे यिथी संभ्यात शुध् 


बद्धि परी थछ, -संयभ स्थान४॥ यारित्र परि 
घशाभइ५ छे।वाने क्षीघे भ३थी छे ते भादे डे 
सर! ते सब तुं काश छे 

युनरपि त्रिक इद्धी तणाजी | पूरी 
थानके संबे ॥ असंर्यात गुण वृद्धि- 


नुजी। थानक एक अगवे एशुण१५ 

ब्जभघे:--संण्यातशु णु इझछि 535न ज्यश्भ 
स्थानहथी नमाज वही त७'बृद्धिना शटे 
सनतन्ाण वृद्धि जरण्यात' लाण पृद्धि मे 
संभ्यात शाण १६८ थे आए वृद्धिना स्थानर 
कोटा पूरे णयां छ.ते सर्व संयभशस्थान५ 
परीने नीषब्यपीन ते पछी नसेण्यावशुध् 


प्‌ 


बिक जेद्ठ सक्‍भवथान४ ते, भांणे छे 
खथर्प' | पत्श्चात जेटले इ्वें थयवा जनंतर 
इ४ता। थरस सयभस्यानप्रभा ०2०0 सेवि- 
क्षण छे तेने मसरण्यातव लेफडाश भदेशें 
प्रभानु शुशुद्वर डेरा प्रोटका जरविशाण 
धाय तेरता जविज्ञाण अथम सजसण्यशुणु 
पृद्धिता, स्थानध्भा चधे ॥ फथप ७ हब 


5 चउरंतर चउरंतरेंजी। थानक कं- 
डक सेय ॥ असंख्यात गुण बृद्धिना- 


जी। पंडित वीर्य वरेय ॥ गु०॥९श॥ 

ग्भर्थ -- तेचार पछी वल्ची जाथव पथ 
बार यार वृद्धिने वियादे' शेडेड जमण्यातत 
थुएु इ«िछु संयभ च्थानरे , चीफ, ओम 
नीपव्ववत! ४३६ भर्न थाय मे जमग्यात 
जुणुईद्धिना सयभ :स्थान४ ओेरते जया- 
ज्यात शु", पुद्धिन। अधभम स्थान पछी 


प्ष 


गभनवलाय पूद्धि जसज्यलाण। वृद्धि स- 
भ्यातलाण बुद्धि साथ्यात शुणुवद्धि खेवां 
थार पद्धिनां स्थान४ इयो पछी खस जय 
शुशुबद्धिच' जी७' स्थान5 जावे, थे रीपे थार 
कर थार पृद्धिन वियादे' जेड५ सस"ण्यात 
३ छु बुद्धि स्थान 3रता 5ड्मय भात्र थाय 
खेटक्षे घ८ बद्धिभांडे जस"ण्य शुए -क्षद्ध३५ 
पांथभी ३६६ पूरी थर्ठ, झे सर्वी सयमस्या- 
चडेड्ेप सात्मशुणु ते छे वीर! ३ चरभेश्व२! 
ने प६ित बीर्य ४रीमने वस्या, पाभ्या, भा 
छमे वध पृष््य स्तुत्य छे तभमारी स्तवना 
डेश्यां खेवा आए पामिये १६५ 

उपर वल्ली चउ इद्धिनाजी। फरसे. 
थानक सारु॥ तदनंतरनंत गुणनुंजी। 
धानक एक उदार ॥ गु० ॥१७॥ 

“४ ब्थ्ः--ढवे ते ्वसफ्य थुण३(्धि ४३- 


श्ट 


घना थरभ स्थानाने 6थर चदी आएफ्रद्धिता 
स्थ(न५ जेरते जनतभपज शछि तथा जूस 
ज्यकाण हद्धि जने संभ्यावभाण पद्धि तथा 
साण्यापशुलएु इड्धि के थार कुद्धिता सर्प 
स्थान इससे के सार|डि०गत 558४ अथु) 
तेबार पछी बद्दी, जातरारस्चित सनतशुु 
चद्धच" खेध अथम स्थान: भरेाड' घावे 
शेरके पश्ातय गे ( धूर्च थयक्ष। ) सवतर 
भयभ च्यानद्रभाब्?2९७ ज[वलाय छे ते सर 
श9बेनी सण्य। झुपने जन'पे छे ते ्वनता 
खाये जवत शुतु परत बशटथा मविषय 
याय तेरा जजविलायथ जन'ततगुछशु ४टद्धिचा 
पथ स्वानडमा पे 


पंच पंच बुद्ठी विचेंजी। ठाण एक 
इक जोय ॥ इस अनंत शुण बुद्ठिना- 
जी ॥ कंडक साने होय ॥गु० ॥ ९ 


२७ 


२२४:--अनत१ ७ पुद्धिना अथम श्थान5 
पछी, जनतर जनतलागबपद्धि, जसण्य 
भाणरदि सण्यातशाण हद स्यातशुणु 
छुदि मस'ण्यातशुणु बुद्धि जवां पांच क्षृद्धि 
रूप सभरत स्ायम स्थानप5 3१०. तेवार पछी 
ख४ मनतशुणु श्रुद्धिव. जीव्य सयभ स्थानड 
भाव, थे रीते पांच पांथ इद्धिने विय्ां 
शेड खे८ जनंतशुणु शरद्धित' स्थान: चीपष्रे-. 
ते ज्ञान इेडिये बज, जम अ२्ता जन तथुणु 
श्द्धिना संयभसथान5 उटक्षा थाय ते इछे छे. 
कड8 अभाशु छा५ आअटते जशुक्षना पस्मसा- 
अयातना शाणभां ०८०, साजशअद्देश छे 
न परेटक्षा मनातभुणु धुद्धिना सायभ स्था- 
गेडे थाय ते ४७४ थथु' ॥ १८ ७ 
उपर वली पंच बृद्धिनाजी। फरसे 
संयम ठाण ॥ प्रवचन अनुसारें क- 


हजी। घट थानक परिमाण ॥गु०॥१९ 


श्२्‌ 
यमन भूक्ष घ८ स्थान$ ने उपर 5५२ १) 
णीव्त ष० स्थानिड उपरे खेटले ससाण्या- 
तिबार ठपरा 5प२ प० स्थानड थाय, 550 थ. 
छड्ढपछुथ जवसाणु, मत छड्ाशुय' पुने। सन; 
जेब भस'णा ले, ७हशाएु" झुशुयण्व' 
७१ ७ ७२०७ 


ए संयम गुण ठाणसांजी। जे वरते 
मुनि सोय ॥ वंद्य अपर भजना पणेजी 
भाष्यकल्पर्मां जोय ॥ गरु० ॥ २१ ॥ 

न्जथं+--झे संयम ३3० यारित्र शुणु- 
स्थान5भां जेटले छश्तनशुणुदशुना साधना 
स्थान+थी भांझिन यथाण्यात यारितरुप थरम 
स्थानध्पर्यत तेमां प्?. भ्ुनिर:०४ बते' छे ते 
भुनि वांदबायेण्य छे, पु वेशभात्रने दांइवा तु 
अये्शननथी. 6पतय 0 वेशेतनि जष्यभाणे।, 
सस/भपणेछ वधभाशुरु ॥ 5"परि अत्ति- 


२३3 


यवेस', विस ने भारे् 'म?च परेष छीति 
भादे जपर 3० जीव ऐरे सायभप्रेणीयी 
( जे ते २०चाये. १४नी८. शद्ले आज 
बाइपायिएय५, पु ४एशुपिना. पॉइवयेज्य 
नही. थे था जुरुलवप जंध्यमा व्मेर् देव, 
दप्ता थ ॥ स|यभ हणु वियाएु" 488२० 
ब(िराजुलछी यण्त ७ २९ ७ ह 
घी पटस्थान४्रना नाभ ४5छे छे, ९ शन- 
"क्षपण३१(६, २ या ण्यक्षएपृ६, 3 संण्य- 
तभ्षागपृद्धि, ४ सज्यातशुणपृद्धि, ५ स- 
ज्यातगुणुद्धि ६ जनतजुणुपृद्धि भेमा साय 
तथा शुशुपृद्धि 5ड़ी ते पी सथ्याये छे 
ते नणुवाने जायभनी आधा, 3ढे छ8:--सब्ब 
जिजेडि जनत, भागय जुणु गस ५ के- 
जेडि ॥ ब्वपु लखणा समण, सपिफ्रेपु य 
जिध ४ ९ ७8 भेने। सत्र -जेपस्वृद्धित्प 
पट स्थानपने दिये पे जन तनाणवु अ्पान 


पड 77५ 
९ 


गदर तथ जमनतशुषुतु स्थानडईे थे भें स्था- 
नडेनी साण्या ते सवा यह रा्ण्वेध्भां 
प्रटक्ष। शबनी साथ्या छे ते स्याये लाग 
तथा शुशुनी वृद्धि इरवी जने जसज्यभाण 
वृद्धि तथा जस'ण्यशुणु वृद्धि भे थे स्थान: 
ते मसज्याव ले'ाडाश अद्ेशनी >०६ी 
सण्यः छे ते सज्याथे' लाण तथा शुशुनी 
पद्धि जरवी जने सा्याव क्षागशद्धि तथा 
स्यावशुशुब थे थे स्थान४ ते ढलु४ 
सज्यातानी ब्रटक्षी +ण्या छे पेटद्षी २- 
ज्याये' लाज तथा शुणुनी ३(६ ४२वी. ४तिलाव, 
.. पथा 2? संयभस्थान5 जनतलाण कषद्धिन 
पाने ते पाछता सायभस्थानधना टक्ष ग्भ 
(पलाण दाय तने समस्त >वानी ००वीं 
सेज्या छे ते साथ्याये लाण जापतां>2०ा 
जविलाण जावे तावतअभाणु बन'तभाणे 
अधिल व्यथ३' ने 7 सायमस्थानद. ञ- 


र्प 


सण्यातलान पुद्धिने पाने ते पाछथा सयभ- 
ध्यानप्ना निर्2विगाण साथ केदवा छेथय पेने 
. जु२ ०५ लेफाधइश अदेश अभालु लाण शान 
पता 28 जविशाण वाले, कबत्‌ अभाछु 
जय ज्येय गाणे. जपिर व्वशुषु तथ बे? 
भनयभरधान५ से ण्यातना+ धद्धिने पध्ने ते 
पाछता सायमस्थानाचा. बेटा मपियाय 
ऐपय तेने 56४४ सज्यावाये भाग इश्ता परे 
सविता: करे तेटवा सभ्याव ले. समन 
थि; ब्वणुवु पढ़ी व? सयभ स्थान साज्या- 
वशुतु ४द्धिन भामे ते पाछला से यभस्थान5 
ना मे निव्िलाग जाथ छे तेने ७८४ सा- 
, भ्यात्तशुणुनी राखियि शुछुद्र प्टे. जविवाण 
माष, वापद्रनाछु से भ्थापजुले धि3 ०४७ुपुं 
तप, प्रो खयमस्थान४ जर्वण्यात शुजु॑धदधिने 
भप्मे ते पाछक सायमस्वथानना परे. जदि- 
बनाने 9 पेने जमचाण्यात वेडडशता पे अद्ेश! 


देई 


छे तहशुणित बश्यि' तावत्‌ अभाएु .शरसे- 
ज्यातजुणभु। जपिड व्यणुव' तथा के सेयभ- 
स्थान5 सन'तशुणुषद्धिन पाने छे ते पाछक्षएं / 
संयमस्थानडेना प्रेटकाा जपविलाण छे. पेन 
सभस्त वानी समनाति सज्यायें' शुशुतां 
गेट जविश्ञान थाय वावपश्रभाणु व्मनात- 
जुण। जधि5 व्वणुव', ४ति स्लेय, ॥ २९ ४ 
_षट थानक संयम तणाजी। कहेतां +- 
स्‍्तवतां वीर ॥ क्षमाविजय जिन 


भक्तिथीजी । उत्तम रहे भव तीर 
॥ यु० ॥ रएा 

| जकष;--ले सयमनः -प८स्थान5 मत 
यहां तथा संयनत्रशु भलित बीर परमेश्वरने 
स्पवतां तथा व क्षमाशुणु 5रीने भाड ० 
गण विश्श्य डयें। छे, मधछुत्तराण भतिय, 
४ लत पथनात. ऑेडेपा (कत डे० बीतराण हे 


२७० 


श्रीवीरस्वामि तेनी लश्तिथी उत्तम 02१ 
छोय ते लव 3० ससार समुद्रना यार पे, 
खिद्ध परमेश्वर थाय.गेटवे १७१ श्री क्षमा- 
विद्या तत्‌ शिष्य पठउितश्री (/नविष/य- 
गधि तेभनी लड्तिथी भुनि 5त्तमवियर० 
सझारने। पार पाने, जे पणु ाणुव'॥ २२॥ 

सपतर७| --पूवोष्ठ स्यभरथान४ सभ- 
कप ने सुभभ थाय ते भाठे श्री पीरप्रभुनी, 
रपपना उरता यनने। जीते ढाक 3डे छे 
४ंचि साणभ ५ ७ 


ढाल बीजी.- 
मुरती मह्दीनानी देशी, 
/ वस्तु स्वभाव अकफाशक भाशित 
लोगालोग । वीर जगत ग्रुरु भोगवे 
रत्त्रयीनो भोग ॥ संयमना पट धा- 


| 


श््ट 


निक सूक्षम बुद्धि गम्य ॥ स्व पर 
विबोधन हेतें थाएुं यंत्र सुरम्य ॥१॥ 
ख्ञथ--२च्सहाहि5 मन तथमौत्स5 परत 
श्वक्षाव्‌ तन अश्ाश5 तथा डेप शानरूप 
मारसीमां परने शेषडशालषेडना स्वरुप लाये 
छ शेडवे। श्रीवीरपरभेश्वर त्रणु ०/णत्‌ने। शुरु 
लाबरत्नगयीने। जारवाइ जवबुलवे छे, सभ्य 
शान यथार्थ विणाध सभ्यप्‌ इशौना तत्वओ-" 
तीत सभ्य॥-रित्र' निः/स्वरुप रभणु स्थि 
रतारुृष छति रत्नजयी, स्वहपा संयभनी, 
प2शद्धिना स्थानड तीक्षणु जुद्धियें! जभ्य छे 
ते भादे: पेताने तथा परने सभण्चाने सर्थे 
जसलेध्पनाये' " भनेरर- 4७ थ३ छा तिद्धा 
जन लाथदद्धन स्थानडे भी गत, ,बऐेर 
संज्यात भागरेद्धि स्थानरे सेडड संज्यात 
जाग स्थानरे जणडा, संभ्यात -शु'ु (५ 
स्थानई' आओ, -ज्मश्नं>यातशुणु -9४िस्थान 


रस 
येजड भद वशुणु क्षद्धिच्थानडे पायथ- नेम 
जसलध्पनाये. थार भीडये जनतमणशद्धि 


४3५, यर जेडडे मसण्यलागरदधि अप 
प्त्वाधिध २२४ ब्वशुवी 0 १७ 


भाग अनंतह वृद्धिना ठाण छे कं- 
डक सार। छे यद्यपि ते असंख्य ठवुं 
तस विंदु चार॥ असंख्य भाग वृद्धिनु 
धानक आगल एक ॥ तस ठामें ठवुं 
8७ । « ५ ५3 विवेक 
एको मन धरी' अतिहि विवेक ॥श॥ा 
न्जथइ--अच तलायरद्धिना स्थान३ भता 
कै उंडेभाण न्जञ3ुक नस ज्यकाथवत माहारश 
/अरेश अभाणु छे, के रीते वे पए ते जब- 
तशायन इद्धिता स्थानड जस ज्याता छे तेज 


शश्हध्पनाये' पतेना यार जिई स्था३ छ 
।म्ेबढ्े नाता] ०७३ ४3४ 3३ भर्ड प्रेमी 


3० 
साजक्ष मसण्यातलान शद्धिद स्थान5 ओड 
गाव तेने बडा भनभां लत्य'त जिये४ घरीने 


सेडड थाउुछ' ते पूवीध्त रथान5्थी (सन्त पाडव// 
(निभित्ते यापुछ- शेमभ सर्वीत व्वणवु एश। 


चउ. चठ बंद अंतर इम होय 
उकाचार | तदनंतर चउ बिंदु सघ- 
ला वास उदार ॥ आगरू भाग सं-- 
ख्यातह हाद्धनों बीले ज्ञाण । इम 
पेड बिया ठवतां मींडां शत परि माण 
॥ ३ ॥ चउ बाोआर्वास एकाो मींडां 
शत संमुदाय ॥.. 8 
. चुड़ बीआ बीस णका मींडा शत. 
लंसुदाय 4 भागती वृद्धि मांहे थर्या 


डे 


हवे ग्रुण वृद्धि कहाय ॥ संख्यात गु- 
णनी वृद्धिमाँ तीओ आदि उदार । 


इम सांव साडा अंका विच ठाव [ते- 
आ चार ॥ ४ ॥ 

न्जथ--प्षी जाणक्ष जनता. पुन 
द्विता जे५्र ४3४ बेटव। स्थान४॥ थाये पेने 
बेअशु थारणि ३ यापीये ,माथव जस ण्यनाग 
पद्धि३ मेहर स्थान5्र छे ते भारे बध्ी शेड 
धापीये , थे रीते यार यार णिइने जापरे 
प्रेबारे यार गेत्र॒ढ थाय जेटदे जरसेण्यकात 
पृद्धिचु ४3४ सुए थय | तेषार पछी शांतरा 
रहीद छेडावु जनत लागपृद्धिवु 335 जावे 
पऐेने इडले यार जि& यापीये सेटवे सधव। 
सरबादे थार शेडढने बीस भिडा थया ते 
पं भायतव सण्यप्वनायथ शाद्धव , व्यानड5 


3२ 


आ४ गाये तेने हमे जभडानी थापना व्वणीये, 
खमेरीते' यार मेड्डा गर्लित पीख मिड लन॑- 
तर सण्यातभाण वृद्धिवु जे: सखेद्ठ जणडे/ 
जाएुवां गेबारे! युर जणड खाते तेबाओं' 
सण्यातलाण वुद्धिता' इडड थुइ थाय, ते 
जार पछी बढ्ली छेडे यार मेड गरक्षित बीस 
भी जावे, गेम सण्यातभाण वरद्धिपर्येत 
सर्व सभुदाये' भीड़ .( १०० ) जे४७ (२०): 
जुणक (3) जेतावता स'ण्यात लाणशदछधि 
४७५ न्येष्ठ ्मक्नज्यात भाजठज्धिन: ४२६४ पान 
मन तलाणक्षद्धितना ४5४ पथवीस' खेटका 
स्थान5 वसदब्पनाये' लाणरथद्धिभां थया, छेपे 
शुणुद्षद्धिमांडे व स्थेन5 थाय ते $डे छे. 
डे जाजक्ष साण्यातशु्ु वृव'  जेध स्थ“ंर 
'नड. भावे तेने ब्डाएु मेड बअणड़े थापीये 
खेटले स्यावशुशु - तद्धिमां अथन हत्तम 
'स्थानइने( -जणड़ा जणुव, खेरीते बक्षी पछ 


39 


पूषीा यूर जग, पीझ जे5४३ड गशिंत 
शपमि'३५ थापीने पेने खलबतर गोब्ने कऋगडे। 
. भुवे, के रीते पोवारे आर नगड थाय पेवाडे' 
ते यार नगऊे मज्यत्तशुणु ४द्धिशु५प 355 
यु३ थथु या तरगअने व्यत तर प्षीयार 
णञ३ बीस आप सने «७० भी थापीये 
030 ४ ७ 


बीस बीआ शत एका पण सय बिदु 
मान । असंख्यात गुण बृद्धिनो चोको 
धुरि मंडाण॥ इम चउ चोका आणतां 
तिक वीस द्विक शत जोय। पण सय 


अक़डा सींडा पंचचीसलें होय॥ ५॥ 
ढ“ शर्थ --४७। सथ्यातश॒ण डद्धिपर्यंद 
सर्वभदी त्रभ॥ और जगक पीस जने शे४३। 
शे वब, प्ञने भीज ओेटे सण्यापशुपु 


3८ 
बद्धिच' ४७४ शे६ गे सज्यावभाए वद्धिना 
डैंड४ पांय मस"ण्यातभाण उद्धित। ४७५ 
पयीक्ष जन तभा। वृद्धिना ४७४ आपसे ने 
फ्यीस थाय तेवार पछी खसस"ण्यातञुणु 
बकद्धिरुप अथम स्थानप्णे चेणडा भांडोथे' 
इरी थार चरण बीस भणरा खेधसा शे४७ 
सद्दीत पांयसे। भीं॥ जयेथडे बी जीडे 
याणडे भांडीये' के परीपाटीये' फेवरे यार 
याणड थाय शटक्षे मसण्यात श/ु"ु 8(७०' 
335 शुरु थथु' बक्षी थाथा थूणडाने खनातर 
'यर तर बीस जणड शेड्से खमेट्श सपे 
वांयर भी थाषीये' ते सबभक्षी यार 
येणड पीस त्रणडा आशा जणड। पाये! 
खे४३ पयीसे भींड थाय शेटले जम प्योलु 
शुशुर(८्धत' ४३४ ओह स'ज्यात्‌ शु/्‌४्धना 
दैंडे5 पांय सज्यात लाणकषद्धिना 3'डड पथीस 
- सा क्यात ला०३( ना 48. स्ेअ्सापयथीस 


3५ 

तथा सच तक्षाण एद्धिता 335 छसेने पीस 
यया ॥ १६७ 
_ हवे अनंत ग्रुण वृद्धि पदे ठवि पं- 
चके चंग । पुनरपि पूरव रीतें मीरा 
अंक सुरंग ॥ तिवार पछी पंचक इम 
पंचक चउ जब थाय । आगें पण 
पंचवीससें सीडां अक कराय ॥ ६॥ 

गर्थ --ढछवे नतशु५ 2द्धिपदें४० स- 
नतशु इद्धिरप अब स्थानईने बेअथे 
ओेड पाया थापीये सुनरि पूरष॑वी रीते' 
'यर येज॥ बीस जगा सेडने। जय 
चायतसे। जे5३ गर्तित पयपीससे। भी 


पापीये' तेवार पछी जीने पत्यझे धापीये! 
आरीते जव॒धमे प्रवारे यार पाया याय 


'ड्दु 

>पेंबारे'- मन'तजुछु शुद्धि ४35 थु३ था१ 
- बक्षी जाणल पएु याथा पांययने, खवतर 
यार यि।ण॥ बीस नणड गेड्से। मणडा पांयरे:, 


,जेडडाये' भुधप्ता पथवीसया मभींँडां इरीयथे' 
- गेटले भे5 पटस्थान: ४३ थयु, 


' 'पाँचडा चोगडा त्रगडा-बगडा ए- 
कडा बिंदु । बट थानकनां यंत्रनी 
संख्या कहे जिनचंद ॥ चउ वीस सय 
पणसय पंच वीस सय सार ॥ अंका 
' सींडा. गणतां साढा-बार हजार ॥७॥ 
खथे:--७ये पटस्थान5 मध्ये आांड तंथोर 


. भिडानी साण्या न्यावी ते पश्चाछः यूव्यि' 


अडिये! छ पांयडा याणड़ा नणडा 'भगणडा स्े४३! 
जप ध्मःड्डु 


तेना समुधयरूप पढ्स्थार8ना! 
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पत्रनी संज्या ते श्री 2/नयाइड० #ै॥ब- 
शाहिओ 3९ तेरीते ऊे. वीर परमेश्वर पमे 
इस्सी ते जावी रीते यार पायदा पीययेो- 
न शेधने। लगडा पायसे जयडा पयपीसी 
मेड जने सादाणार डव्वस्भि'%॥ सरपाते 
याय शेटवे सनवओअुणु पृद्धाबच ४5४ मे४ 
जय ण्यातशुतु पृद्धिवा डड5 पाय सभ्यात 
भु रद्धिता ४३४ प्रयवीस सज्यातनाज 
कूद्धित] 53४ सेडसे। पयवास जसज्यात्त 
कान कृद्धिता 84४ छसेने प्रयवीस जने 
सन तक्षाय पद्धिता 84४ नजुदध्वर सेड- 
नेजे पयवदील ले अर्प॑ भी (३७०९) 
भ्राद४ यवा ले सपायात अकणे समताध्पदाये 
धण्यु 9 पछ परनायाँ रीते ते कानदा 
#दना उदीसु ॥७७ 

संयम्त श्रेणिमां श्रोण क्षपक ऊृहि 


शुद्ध ध्यान ॥ घाती करमनो क्षेय- 


ड्ट्‌ 


करी पाम्यो पंचम ज्ञान ॥ प्रवचन- 
सारनी बृत्तिमां यंत्रनी ठवणा दीठ 
| क्षमाविजय जिन वयणथी उत्तम 
चित्त पविद्ठ ॥ ८॥ ह 


ब्ज्थ;-सायमश्रणी मारे'रुता खनलुडमे 
कपअश्रेशीमां सुद्क्षप्यान पाभीणे. धातियां: 
यारडम क्षय इर्तां यथाण्यात थारिल डव- 
लरोप्न डेबक्ष इशनिरुप रत्नत्रयी पाभ्या तह॑- 
शुडुभा यथा अश्रनत्तशुशुबशु जन ताबुण'पीनी 
ये ४३ इशनमे.७ ६ जेब सावअष्भ 6 क्षय 
3री अपूर४२७ - मानव अुणुधणु ' यढ्या 
तिड्ढां जनिश्षतिना अथभकाजन जे जाक्ष- 
भटति भपने तनाभ यावर(तरिनरयाओब 
ड्थथीशुतिजणविगवषसारुरतिं ४ंति बी 


जीव क्षण मंते . नभत्याण्यानी - थऊडी 


५ 


क्र 


तथा अत्याध्यानी चेणडी सेव ाइअष्टति 
जपावे तीर भागे नथु सध्येह जपवे येथे 
क्षागे. सीयेइ जपाने पत्यमे भणे छास्यछछे 
जपाये छठेलाओ युरुषवेह जपावे  सापमे' 
भाणे स|ब्पतनतु ापणपावे जाईने करे 
स'ब्पक्षनतुमान णपावे लेने चपने जाओ 
सब्पननी भाया णपावे के रीते वपने 
शुणु॥ण जीमत पायाथी, वीसप्रष्ठधति भपावे 
पछी इशमे शुशुधणु स'ब््शनदु दे ज- 
पाते! शुड्ध्रव्यानई अधजल वित्. सवि 
बरइ्प प्रधमपाई पदूप. मनतेकरी सब 
आइनीय क्षस्म शाप४रे पछी क्षीणुमे!ड शछ७ु- 
हे यूके. क्षप्प८ यारिगषत थाव तिड। 
खडत्व विवश जवियारर्प शुवलन्यानयु 
मीजेपछ लवुलपी दियरम सभव निईी$- 
गणपावी थयरम सभये सानावरणी पाय 
इशनावरणी यूज अतराय पाय खेष 5६ 
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अप्ठतिने क्ष्ये जनात यतुष्दी, विभूषित सिद्ध 
बधु येण्य थाय छतिश्री सिद्धसेन हिवादर 
इत अवयन सारेक्षारनी क्षत्तिभां पटस्थानअना: 
यात्रनी स्थापना दीही ते क्षकाये' उपक्षक्षितः 
क धशविधवर्मी तेशे ४री विशेषे व्ट्यवता 
खेवां /न१्े० अुतडेवली ख्मवधिव्श्त भन- 
पंयीवन्शिव परे सुधर्भा स्वाभी तेना वयणुओ० 
कर्तीमान समाथभ तेथी उत्तम साधु सान्‍्री- 
जाने इस्सन३पे तथा ठ8त्तम आ्राव5 आविशने 
७) भनेषस्थ इपे सायमश्रेणी [कत्तभां पेढी 
खेटके पाडितश्री क्षमाविल८यणि शिष्यर्त 
पाहइितश्री व्थ्निविष्ट्यथणि ना वथनथी भुनि 
उत्तमविश्यना जित्तभां यननी स्थापना 
पड अेटके व्थिस्पणुरहो ४तिये पणु सेयवु 
 >न्मेबतरणु:--अभधम ढाध्षपडे पटरथान५ 
पड्रपए डीची जीव्त ढाक्षे तेना 4तनी स्था- 
पन। डइरता स्थुक्षज॒ुद्धिने पु झुणे समकाय 


४९ 


ऐेम अर छये. जेश्ातराहिड भाणाये अर्छ 
पूछे तेने खुणे 5डी शथ्यि' ते रीते पीर 
अश्ुनी स्तवना 2र२ता जधरतव स्थान परे 
भछने। ढाव 5डिये' छे ४४6 सम ब्गणुवे, ॥. 
ढाल न्ोजो एकवीसानी देशीनो« 

आतम रामीरे । शिव विसरामी 
नित्यनमु ॥ प्रभुजी स्तवतां रे पाप पो- 
ताना निगमु । पटथानिकरे जे अह- 
ढाण प्ररूपणा ॥ सुणो सयणारे वय- 
णा कल्पनी भाष्यना ॥॥ च्रटकः- 
आदि असंख अंस बवृद्धिथी कहो । 
भाग अनंत अंस केटलां ॥ हेठथा- 
निक एम पूछत । कइयें कंडक जे- 


४२. 


तलां ॥ भाग संख्या तह ग्रुण संख्या- 
तें। असंख अनंतह ग्रण वली ॥ 
तस प्रथमथी कहे अध अनंतर ॥' 
कंडक माने केवली ॥ २॥ इत्यनं- 
तरमागेणा ॥. 

खथ:--शुद्ध निरमाद निमक्षद जात्म- 
स्वलाव रभणुशीक्ष निरृषक्वन्यस्थान श्लेत्रथी 
3घ वेधाअंबाबंधी (नरापरणावस्थ। पेने विधे 
लिश्तनराभी खेचां श्री वीरअलने नित्य सद्ष 
नेमरडार 3३ थे अथुने स्तवतां जन लगे! 
पएव्टीत पिताना थे; जोरनीरनी परे ख- 
लेड रहा पट पापह्म तेने निगमु डक 
णमावु- अलोर्च मरदार स्तुत्किक्ष भेतदेव संयम 
प८ स्थान5ने [विष ०? जन|तर शञ्ञंतराहिई 
जडेढ।0 -परपणाछे -तेडेसभ्य४६छ४ी - इनत्ुभ 


४3 


सब्ग्स्ने। तने सांगवे! के बन श्री ५६९४- 
€पना अ्यना 9. ७१७ 


डे उत्तम 25व तने 3डे। से जस॑भ्यात 
लण बृद्धिता अधभ सयभ स्थान5थी शत 
लाए बृद्धिना छठे सयभ स्थान अेटकषा 
गया शेम जाए पृछे तेने 5त्तर को खनात 
बाण वृद्धिना छेहक्षा स्थानठ भे५ 43४ पटक 
जया छे इमओे सनत भाण ४द्धि 335 पूई 
ययु तेने जनत रेप्८ लसण्य भाग पृद्धियु 
अथधभ स्थान5 यु छे ते भादेव/ शेभ डे& 
तेमष/ सभज्याव बाय वृद्धिता अधम बयभ 
स्थानधथी, जसचण्य सज पृद्धिवा ऐेंइला 
सयभ स्वानड डटता गया तथा सभ्य 
शुद्ध ५द्धिना प्रथम स्यावथी, स्यात भाण 
वृद्धिना द्िक्षा स्थान तथा जमभ्यात शुछु 
क्षुद्धून। अथम स्थानध्रथी सूण्याव शुछ्ु ९ 


ढढे 


दिन रे&॥॥ स्थान5 बक्षी जन'त जुणु ३- 
(द्वना अथन स्थान5थी डेडल, जस"ण्यततशु'ु 
बद्धना स्थान5 उटला जयां जे रीते ०2] 
पूछे ते बारे सबने डेहक्षना न्यांतरा रडीत 
भाग णुये' 33५४ अभाणे सायभ स्थान5 उवथी 
उड़े यहुप्एा पथ संथडे सनन्‍्वासि' बुद्लिणु 
55 मेता खनतरा बुहि 0 धत्वनतर 
भार्णश, 0 २ ॥ | 


एकांतररे सागंणा सुणों सब सं- 
तर ॥ माग संख्यातेरे मूल थानक- 
था ततर ॥ हेठे थानिकरे भाग अ- 
नंतना भाषीयें । एककंडकरे कंडक 
वग्गते दाषीयें ॥ ३ ॥ त्वटक ॥ दाषीयें 
गुण संख्यातथी वल्ली ॥ असंख अ- 


डफ 


नंत गुणधी तथा ॥ पढम ठाणथी 
एक अंतर ॥ कंडक वर्ग कंडक यथा 
४ इति एकांतर मागेणा ॥ एक आ- 
तर मार्गणा कही ॥ सुणो यंतर मा- 
गणा ॥ संख्यात ग्रणथी हेठथानक 
अनंत भागना सुभमना ॥शा। 

गर्थ --हवे सेह्तर भागएु। $छे छे 
ते ले अरबी सकत 2ने। उचम सुश्पे। पे 
गसामदे। हे जेध्ातर मार्यणा ते शु ० शेड 
दृद्धि विथमा पढ़ती. भडीन इच्छाइरपी ते 
श्रेषवर भाषा ४ भवाय ते सापी रीते.फे 
स'ज्यात जात वृद्धिवा भूवड़े० अवम स्थान 
नयी. छह, जनज्यातभाज४दिना. पे 
स्पान5 गया तेनी इन्छान ॥रपी सनेतेने 


ढै$ 


डे50 बक्षी ० सनात साण बरद्धिना स्थान* 
जवां छे ते पूछवा जम जछड शद्य॑त३ पूछे 
ते.वारे- खेभ 3डिये' बे भे5 ४2६ से ४३४ 
बर्७ण अभाएु प्रभां डे जस"ण्यात साथा 
३द्धिन! स्थान अउड्मातर णयां छ. तेमां 
खेडेडी, जसज्यात भाण बुद्धि स्थान ऐे- 
ढक्ष खेडेड मनाते साथ वृद्धि ४७३ ण्युं 
छे गने , जस'ण्यात ला+ बृद्धिन। स्थान) 
झडेड मत छे भारे ४5५४ ४३५ खाथ श0॥- 
डर इरिये' खेटवे ४३४ बण" थाय तहशुण। 
वर्ण हंतिवयनात्‌ मने जस-ज्य साथ १(८ 
डेपरे जनत साथ ३६७ ओ5$ ४३४ थयु' 
छे ते भारे णे5् ते। ४३४ वब०४ म्मने तेना 
3पर चल्षी खे८ ४3४ भभाणु जेटता खन्‌'तु 
लाण कद्धिना स्थान5 जयां छे गेम डैड9',0030 


पतेभन८ बक्षी सण्यात शए बे द्धिना 


अआअधथस 
ध्यान5थी छेड्ढ 


कण्यात लाण वृद्धिना स्था- 


डंडे 


नह गया ते भुड्ीने जग ण्यात कण दुद्धिना 
स्थान5 पूछवा तथा जसण्यात शुछु वद्धिना, 
अपभ स्थप्नप्थी डे&8 संभ्यात शुछु घुद्धिन। 
स्थान5 गया ते भुडीने सथ्यात' भाग २ 
ह्विना स्थान5 पूछवा पेमप्ट बल्ची लनत शु् 
बृद्धित: अधभ स्थानध्रथी छे६8 मण्यात 
गुण क्षुद्धित। परे स्थान5 गया ते पडता भूहोने 
सज्यावशुए"ु 2द्धिना स्थाइन शे४४०२ भा 
णुते 3८७ पामीये. शेभ हेध सुछे तेने 
सेव ठत्तर सापिये बट 335 वर्ष शने 5५२ 
जे ४3४ प्म पुर्वे 5क छे तेम 5डेवा 
४ति जेप्नतर भाजएु। यहुक्रा पथ सभऊे 
जेजतरा8 ठ6ि0 प्गे। डडस्स 53% हद 
'े रीते जेघ्रतर भाजषु: ४ढी. छंपे &१ पर 
भार्जणु। साशते! मो ने 'धद्धि पयमा भूट्रीने 
पूछीये ते द्षयातर भाग 3ठिये! ते लापी 
रीते' 5 उज्यात थुछु दद्िना अप स्याने- 


डट 
' अश्री- खनत लाण.वृद्धिन। स्थान5 रेटलां 7] 
खेम पूछताशी डे शुल्रभचा ते $हिये छ, (४॥ 
कड़क घनरे, कंडक वर्ग दु, गुणो। 
कराः। एक कंडकरे तस संख्या-स- 
नस घरो ॥ दुग अंतररे असंख्य 
अनंत गुणंथी लक्यां। अघ स्थानकरे 
प्रव पर जाणा कह्यां ॥ ५॥ इति 
दिकां तरमागेणा भ्नटकः-ब्रिकें अ- 
तर काई पूछे ॥ आदि असंख्य गुण 
वाद्धथी ॥ हेढें भाग अनंत के हे 
टांण कहो गुरु वयणथी ॥ कंडक व- 
गेलुं वे कीजे ॥ कंडक घन त्रिक 


ड८ 
उपरें ॥ कंडक वर्ग त्रिक एक कंडक 
॥ होए ते सनसां धरे ॥ ६ ॥ 


ल्‍.. जर्व:--४३४ धन णेठ्ठ खलने 55 बर्थ 
| तथा ते 5५२ ओे४ 538 से०४, स्थेचड 
पाभीये थे सी सेक्षा असता उठती संध्या 
थाय ते भनभा घरे। 3० घारणु। 3रे। पे० 
- बिवराने 3छे छे छछा पछे॥ ते। साण्यात 
शुष्ध पद्धिता अधभ स्थानवथी, डे २० 
ज्यूत भाग चृद्धिना शेड स्थानठने जे48 
अते8 शेध४ ४ ३धाथि४ ४३४ वर्ग जिटदे े५ 
४35 ब्ग जने ओेष 535 ते जनत लाण 
बुद्धिता स्वानठता पामिये'. 

जमे सण्यात आाण इद्धि सेमेनड ढेड5 
अमाछु छे. भाडे 545. वर्ण प्रेपारे आओ 
545 साभे गुलिये' तेषारे 23४ पंच याप 


पृ 


मेने शेद्ध ४७४ छे ते ४७४ साथे' जुशिय' 
तेतरे' ४इ४ ब्णी थाय जगने स्यात 'साण, 
2६६ स्थान5ने छेडले' अडछ बी जे जे 


डैड5 पाभिये' मे सम लेक्षा उरता सुजाधत' 
अभाणु थाय, 


जे रोते भागण पणु हुणत्‌र भा०- 
जुये' मरसंण्यात शुणु ब्द्धिन अथभ स्थान५ 
थो तथा जनत शुछु क्षुद्धिता अथभ स्थानप्रथी 
यथाउने डे5क्षी भरसंज्यात साग बद्धिना तथ। 
संज्यात साथ बद्धिना संयम स्थ/न५ पूवे' 
प्2भ बल्यां छे तेम ब्वणे। यहुध्त' पथ 


सं- 
डे ४७ $3स्स घने। बण्णा इशुशु। इ+'तर। 
खशे७ ५६७ ४ति (&3त२ भाणणश, हे 


म छेपे (िल्‍ंतर भाणणुये' आअशटक्षे ण्शु 
३६७ वियमा भुडाने अछ पूछे 3 अथम ० 
सेण्यशुए, वरद्धिदा स्थान: तेथी डे 


प्र 


जमनत भाग कुद्धिना स्थानरे बेरथा जया पे 
सुविद्चित गीतारथ शुरुच, पथन व्यश्या देय 
के 3छ। जेध्र 535 वर्ण वर्ण खेटक्षे शिभ 
संस #पनाये थार खजाने 5उ5नी सथ- 
पवा 3ड्यि तेने। वर्णी 5२१ चार ये: से!6 
थाय बद्दी तेने। वर्ण इग्ता णशेने छपन्न 
भय ते वर्ण वर्ग इढियि मे रीते खर- 
'ज्यातने। समन्‍्टवे! उभऊ शेद्ध 5 ठ5भा जस- 
ज्याता स्थानध। छे भाठे डवे थे खेडते। 
इ35 पर्णी वर्ण तथा तेना 6५२ बध्धी 335 
धन नए तथा बक्षी ४38 वे नए सने 
बद्ी 5प२ शेड ४३४ डेोय ते सर उत्तम 
॥७) सद्डीत भनतभा र्णे, 

ले रूण्या शी रीते न्वथीये पे रीत 
उठे छे प्रथम जस ण्यशुणु ४द्चिना स्थान! 
थी उेह्शे' मण्यातशुणु इद्धिन। स्थानप 535 
प्रभाणु यथा छे ति8४ सेंड सथानघने छेधकेा 


पर 


अत्येडे मन'तभाण छद्धिता स्थान5 खे5 5३४ 
धन तथा 535१० णे तथा शे5 55४ अभाणु 
पामिये' ते भारे ले सकने ४3४ शुणाहरीने 
सरवाते, 3री राणिये' पछी ३'ण्यातशुण 
१६७ 3'डडने 5प२ शे5 ४3५घन $४'३३वर्ण थे 
भने शे८ ४३४ छे ते पूवक्षी शथीमा पक्ष 
पीये' तेबारे' यथाक्त भान थाय यहुंध्रत 
प्रयदाथछ अडस्स वपण्ण बण्णे। धृएु १०्ण 


(तिथुछिय ४ड्म छति ॥ ६ ७ 

छद8/ हांद्धनार पहला ठाणथी है 
ठल्या ॥ बाय चब्राद्धनार थानक प्रव 
जतला ॥ ह्ाते तत्रिकातर सागणा, 
चउरतरर अनत जुणा दस ठाणथा 


॥ हैठ थानकरे भाग अनंत ना सा- 
नथा ॥ ७ ॥ 


ह॒ प3' 

ब्रुटक/-परिमाणथी ते अष्ट कंडक 
बगेवर्गा पट घना ॥ चार कंडक 
वेग आगल । एक कंडक सोभना ॥ 
इति चतुरं तर सार्गणा, पयेवसाननी 
मार्गणा ते। पट थानिक पूरे करे॥ 
' मूलथी संयस ठाण फरसी ॥ वीर 

विभू केवछ वरे ॥ ८ ॥ 
जर्थ --जेस छदी. जनतशुणु ४द्धिन 
पढे स्थानध४थी उेडवि जी७ ९६द्धिन। सेट 
निस ज्यात जाय पृद्धिवा स्वान॥ पएु पूदें 


घट जिधवतर बृद्धिता जनावर 5 छे 
रे तति जि का 
पतेटक्ष। ब्य0१ धति जिध्यतर भाणा 


वे बतु रतर भाणाने विषे जनत- 


प्‌ 


शु"ु बृद्धिना जाहिमडे० अथम स्थानडरेथी 
छु७५६ स्थान5 जनतभाण पद्धिता अभाणुथी 
अेटक्षा छे ए७७ ते परिभाशुथी जाई ४3५.१२ 
बर्णी तथा छ 5४'डघ्घत तथा थार ४३४ वर्ण: 
तथा 8परे' शे5 ४७६४ शे।_्षन सयभ परिशु/भ 
३५ 9 झे डषी रीते व्वणीये' ते समव्यवे 9 
सन तशु/शु हद्धिना, अथभ स्थान5थी 
छडेक्ष भर ण्य शुणु इ७द्धिना स्थानक डे 
अभाएु जयां छे जने मसण्य आणशुना शेडेड 
स्थान5ने डेडश जनतलाण क्षुद्धिता स्थान: 
38 पृ बज शेड तथा ४'उभ्घन ऋण 
खते 52355 वर्ण त्रणु वक्षी ४४४ खे५४ अमाशु 
यामिये' ते भार ले सबने ४3४जुण। 5स्थि 
प्? थाय ते सरवादे। 3री शणिये' तथे 
सण्यातशु/णु ९द्धिने 8परे! ४४5४ पर्णावर्ण 
खेद अ3४घधन तणु अड्यव्णी अएु अ3! 
खेड पानिये- छे ते पृषादी रासीभां अक्षेपिरे 


प्प्‌ 


ते करे! ययेत्रत भाष "थाय, यहुप्ा पथ 
सअछे, जड़े 23 वण्म नग्णा, खत्तारि 
कंग्या छे. ब्वनापड' ॥ थे, से तर पुड्ठीणे, 
5880७ परुषणओं ॥ १॥ छत, 53३5 
सजा थार पेने तह्शुणु। वर्ण सेक्ष बर्थ 
इ'ड्शुए धन येप्सढ पथ प्णों जसे। छपव 
घन ४35 जुशे(पि जसे। छपन यये(यित स्थाव- 
'हिय जय! उसमे पति यधुरातर भर्यणु। 


डेचे पर्यवशावनी भमा्थएु॥ बडे. छे प- 
कं शन पे छेछडुड पेदी मर्णज७५ ते पट 
स्थ(न५ पूरे थये व्यणुवी थे भूक्षथी४० 8४- 
स्थी अयनस्यन इस्सीने :भतडु चाय5 परे 
| पीरप्समेश्वर ते उवलशान बे 0 ८ ४७ 


उपर मध्यथीरे संयम थानिक जे 
भेजे ॥ ते नियमारे हेद उतरी पुन- 


१६ 


रपी सजे॥अंतसुहत्तेनीरे वुह्ठी हानि 
ठाणसा ॥ होय मुनिनेरे ज्ञानी देखे 
ज्ञानमां ॥ ९॥ जुटक ॥ अप्पवहुआं 
विचार करतां भनंत गुणना थोडला 
॥ तेहथी ग्रणह असंख्य केरा । कं- 
कड वर्ग कंडक भरा ० पच्छानुपूर्वि 
डंडे उत्तर एहन्यायें भावीयें ॥ क्ष- 
मावेजय जिन चरण उत्तम भक्ति 
मावे पावीये ॥ १० ॥ 


ब्जेध ;--? 8परना स चेमस्थान्‌ड 3 
पैयभाना  सायभस्थानड - अनुडभे इससे थे 
(नथम। ७४ ७तरीम डाक्षेतरे. थुनरपी३० 
पढ़ी सब सावधान थाय सायभश्नेणी 


प्3 


पी यहुऋा शतेश्द्डेप मित्त णि, आसिया 
हुफ़ गरेडि सभाते 0 पश्चिम उुन्‍्शक्ष, 
धपरियट्टी शव सैसारे। ७ १४७ पे शेभ छ 
ते सयभ पाम्याचु सु धडे8 ४ति २१२ 
सुद्डुता 25अभाणुं. शपस्पव सयभस्थान थी 
ठपरि रतन सेंयमत्थप्नारे। झे३ेप वृद्धि ५५५ 
6प२ स्तन स्थानथरी भधस्तन स्थानापरेछर ५ 
छणी भुनिने थाय ते के. शातवान बीर- 
परनेश्वर पे देणे। छे। यहुध्या धघब्पक्षाप्ये 
गथड्षथ शिय यरित सेडकि, पिवण् 38 
जुछ हबरिवा 0 ऐ डे पवण४, ज्िणि8 
जियम। ०४७४ भरडे। ॥ ६ भजेवा 54१३, 
ज़ियमा गए ठु लेड्िम आअछ ४ शते। भुदुप 
(6, णुवि चडेंच नावण्व पर छति एक 

डे जब्पणडुलने, वियार उरवा से - 
तशुषु 'शद्धिना सेक्मस्थानड सर्वथडी ये 
नणुब, ते थी जसण्यापशुद वृद्धिना सेन 


पृ 


येभस्थावड ४४४ न खने जेड ४३५ ००2० 
खसेटले परभाभे गसण्यातञु शा पश्ाव 
अन्वीय ४६ गाणके गागवे बरी तें भा 
विये' सर्म| शनतर वुद्धिस्थान॥ मसण्या- 
पञुणु ४ [तलाव क्षमानाविव्श्य जेवां /नरे० 
पीरपरभेश्वर तेना यरणुध्मवनी ७तमविधि 
चुध्त लच्तिना भदिमा थही संयमभश्रेणों पा- 
मभिये: लवनिस्तार थ्ठ थे सर सभुरने। पार 
पाधभिये' ॥ १० ॥ 


ढाल चोथो रागधनाश्री करूपरुप 
गायो गायोरे भें वीर जगतयुरू 
गायो ॥ ए आंकणी छे. प्र 
संयमश्नेगी थानक षटविधटवणा 
यंत्र बनायो ॥ अहठाण परुषण क- 


प्‌ 


रतां ॥ मनुज जनम फल पायो रे 
॥ भलें० ॥ १ ॥ 
पर. शर्ध --ब्श्यतना जु३़. व/णतना पृक्य 
गत श्री भद्ावीर अछु तेने भन्ले जावेदरी 
गाये। स्तग्ये। सयभ ओेणीना स्तवननी संअर 
गाध। इड्ेता ( 3डीने ) इस र्यीये छे 
'अथम ढादे सयभ अभ्रणीना पटस्थान परपणु! 
कीष्ण ढ'ये यन स्थापना नीव्व ढाले खडु- 
0 पड्यशु। इरता भनुष्य “न्‍भतु इक 
यभ्यु ७१ ७ 

शुद्ध निरंजन अलूख अगोचर ॥ 
(हिज साध्य सुहायो ॥ ज्ञानक्रिया 
अवलंबी फरसो | अनुभव सिद्धि उ- 
पायोरे ॥ सलेण ॥ २॥. * 


'डै& 


ब्भथ:--शरू निराबरणु निर“्ट्न राणद्वप 
साग्श्न रखित मक्षण लिपि मगायर पे 
१ स्वरुप यर्भ यक्षुओ ०णशु।्य नि जेपे/ 
परमात्मा स्वरुपानाह विक्षासी परलाव 68 भी 
तेड़ीब्ट मभारे। स्वरुप न्मभने साध्यपए 
सुडधये। शेटले इन्ये। छे जात्मन्‌ ले शव 
सभ्यश्शान सभ्यभूद्धिया मवक्षणीन इर्से। 
पे, पं स्वड्ेपना वियारसां भन विसराभ 
पाने लने ऊपूर्व सस २१६ 8प० खेवे। रे 
सुलन ते सिद्धिच' उपाय छे यहुघ्ता नाएु 
(६(शयाडि'सुण्णे] छंतिवयनात्‌ ७२ 0 


श्रद्धा ज्ञान लह्यांडे तोपण । जो- 
नत्रि जाय पमायो ॥ वंध्य तरू उप्रे 
मते पामे । संयमठाणजो नायो रे 
॥ भले० ॥ ३६.॥ 


६8] 


शर्ध--स'यभ श्रेणी भडीभ, अंडिये 
9 ०? सभ्यद्‌ धशोन सम्यइ्टशव पाभ्या छे 
ते। पछु ने, अभाद स्थानट नव्यक ते। वाणीया 
शक्ष गहित क्षुक्षनी ठपमा पाने बेभ डे 
मे सयभस्यानह ने जान्ये। ते। राष्म ओेछि५ 
तथा सत्यही विधाधरनी परे व्यशुतु 


| जम खर चेंदन भारनों वाहक । 
भारनों भागी कहायो ॥ तिणिपरें 
ज्ञानी संयम हीनो | सदगतायें नवि 
जायोरे ॥ भले० ॥ ४ ॥ 


जर्थ --कम गईल जावनायदनने सार- 
छितेधडीा बारने। लच्नर उद्ेवाय पछु 
छगपने केणी ने उठेवाय तेम शाचीधुरृ५ 
बारिनदिना जानने सेणी थाय पछु सह्ण- 
तीए मे तिद्धा व्यप चढ़ी. ६८० ८#दाणरे। 


है 


'युधन -ारपाड़ी ५ लासस्स लाणी नहु्यंइनस्य 
५४ शेप'चुनाएै। यरशुशुड्धीशु। नाणुस्सभाणी 
नडझु. छुण्य॑ण , ॥ १७ ५॥ 88 
आश्रव त्यागें संवर परिणति । 
अविरति सरव उठायो ॥ स्वस्वरू- 
पर्मां थिरता तेहिज । संयम शुद्ध 
ठहरायोरे ॥ भलें० ॥ ५॥ 
- « ब्ेथे3--स'यम ३. भूक्षस्व३५ अडिये छे 
पयाश्षवने त्वाणे पयसावर परणुति३५ -भन- 
अरज्ञानियमु-छ २बचषछे। मे मार मनतिने 
जलाबे' पेताना स्वइ्यभां , स्थिरता रभंश् 


निश्चकातुलव. तेहीन८ बीतराओ"  जभाणम्णो 
'शुस्स यभ दहेछराये।, ॥ पे ह 


अनुभव सुरतरु फलने काजेः । 


॥ड 


कीजें आत्म अमायो ॥ सनमुखभातें 
आह [4 5 किक 
'जेह प्रवत्तन । तेह निवत्ते निदायोरे 
| भलठ० ॥ ९६॥ 
च्जथ --मचुलत्इपरे अध्यवक्ष ते हुक 

कि भेक्ष ते पामवाने लर्थे खाद्भा भाषा 
रहीत 5शये। खथबवा जधुलप सभी वन 
अध् छे भाक्षने सन्प्रण शावे' अछु भाणों 
मुख्री परे अवत्तन तेडिप्/ निम्न 6- 
गाय छे यहुद्षा विष्टित भध्महनावा वाछाय 
भना विदार २छिताना ७ विजिषृत्त पराशना 
भेडेव भेप्क्सविदिताना 0४१७४ ६७ 

«६ शानकिया दुग चक्र 28050 ॥ 
सियम रथ सुखदायो॥ अनुभव धारी 
युत शिव नगरे ॥ जाता विन्ननथा- 
योरे ॥ भलें० ॥ ७ ॥ 


दर्द 
खथ:--शान सने डियाइप णे थडेठ० 
प४३ पेणु 5रे शेपलत खेवा सायम इप 
रथ ते सुणद्ध छ जने भवुसव३प भेरिये' 
गधये। तद३७ जात्मा विद्वनंइने शिवनण5 
(स्थि' ब्वर्तां निराबरणु थप्ता विल्च मातराय 

जआ् न थाय 0 ७ ७ 
रायसिद्धारथ वंश विभूषण । ति- 
सलाराणीजायो ॥| अजअजरामर स- 
हेजानंदी । ध्यान भुवनमां, ध्यायोरे 

॥ भलें० ॥ ८॥ . 
ब्भ्ष--58िते(इितद. राष्व. सिद्धार्थन 
नशुने। शेष्लाबनारे! शीक्ष सभ्यवत्त देस (वि 


रति ओवी जिलक्षाराणीये' #/नतथे। मयुनर- 
वत्तिये येएनिर्निशस शेटथे छवे सिद्धावस्था 


बच छे “न्‍मरित ०; रप्मरणु रहीत सेन 


दर 

सडतुभ स्व॑स्वस्पान री जेवे। पीर परभात्मः पेने 
घ्यानर्ूप शाव धरमा ध्यात्ये। थि'तब्ये। 0८७ 
, संबत नंद निधि मुनि चंद्रे । देव 
दयाकर पायो.॥ प्रथम जिनेसर पा 
रण दिवशे ॥ स्तवना कलश चढा- 
येरे ॥ भलें० ॥ ९॥' 

न्प्धोर--नवन ६. नवनिद्धि सातभुनि 
शेषयंद जशनावत्मतेयतीति बयनात मे2वे, 
संपत्‌ १७६६ नापरसभा देवधयाने। अरनार 
पाभ्ये। वयबब। तेतुं सासन पान्फे बे दिवस 
प्रथम फिनेशर श्री स्याद्िवाणओं बरनीतपने 
गारपृ। धश्षुस्ते अरपायने दबाव डऑफ ते ६ 
बे रूपभस्लु गर््तित श्रीवीरप्रभुवा स्तन 
बत३५ आताइने विपे उक्षण् चदज्ये। मेटस 
3 पूछ डीपे ॥ & 


5$ 


विजयदेवसुरीस पटोधर । विजय- 
सिंह सवायो ॥ सत्यशिष्याधर कप 
रविजयबुध । क्षमाविजय पुण्य पा 
यारे ॥ भलें० ॥ १० ॥ 


उपे शु३ पर"परा विणीये' छे श्रीपीर- 
स्वामिना पाया गणुघर श्रीजुधर्मस्नामि, 
"पडेक्ष। पद्टीघर थया तिद्धंथी 08 पा क्षण 
निश्चय, मिरव्धारी १ नवनेपारे सरिभ न 
डादी बार ०/प्य भारे ओडदी भिड्द्घारी २ 
पशरम पादे! यद्रसुरि यद्भवत्‌ धतुसेम्य 
यया भादे याद्रगन्‍छा इडेवाणु 3 साक्षभे' 
पड़े सांभित , लद्गायायी घछु (निर्मम थं हे 
बनवा रहा भादे बनवासी (9३६. थययु - 
'छनीसने पांडे सब इेवसूरि थया बडतथे' 
आथायपह स्माष्युं जने तेना शिष्य 7 थया 


+दै8 


ते बडसाएणानी परे' परिवारे क्‍या ने बी 
घणु! शुष्यु पध्या भादे पडेगन्छा उडेचाएु॥ प 
सुभाधीखमे पड़े जाणितव चद्ेमान तप 
आध भरे राणु'ये तपाणि३६ दीप (िछथी, 
तप, उडेवाश। ६ सबुहमे जासलमे पे 
साहय नाम पारी श्रीविष्य्यदेषस[रि तत्प० 
अशावद् सब विष्ध्यसि एसरि तेनी रप्पी 
अछ७५ शि७: 3५५ सेचन, (शिष्यचारी सथीत्‌ 
प्‌ (ित सथविष््य गणि गब्छनायपनी जाशा 
माणी ड्िया 8दध२ हीपे। श्रीमान धन 
सार्ये वनवास रहा सने5ड तप ड्ोधा मचुधमे 
वद्धापस्थ, व्यणीने जनडिवयुर पारणुभां 
श्छत घमोषदेश देतां तेमना शिष्य पशित 
इपूरविषत्य लने पडित अशधविष्ट्य थया 
तन श्रीषपुरविष्य भशिते! जरिर'त अतिभा 
अधिष्टदिड जनेड परमौष्ठच'क्षरी अज्ावह्ध धया 
इेश नगर घर पाटणु जिरुर ४२० धरता 
रद पेमता शिष्य पटित बुर पिचछय भणी 


ड८ 


तथा 'बाडित क्षमाविष्ण्य गणी थया पेशां 
पाडित क्षमात्रिष्श्यणछि ते देशुना मापपाना 
शुश 5री, सने5 क्षण्य >वाने उैपघारी पवित 
'खरणु इभ्रव घारी थया ॥ १० ७ 


सूरतमांहे सूरय संडण। श्रीजिन 
विजय पसाय्रो॥ विज़यद्यासूरिराजे 
जगपति 0 उत्तमविजय मब्हायोरे 
॥ सलें० ॥ ११ ॥ 


न्जथ--श्री, श्रीसुरतण हरे. सूर्यभं३णु 
पस्धनथनी स्३भति अशुति भदिभायये' तथा 
पंडित श्रीक्षमाबिष्ण्यणि शिष्य रत्न संअ्रति 
विधेभान चिरशठवी परमेषध्धरी पंडितश्नी 
(/नरविष्ट्य शशणिय' ढचम ४री भते अथम 
सल्यास उरान्ये। ते प्रेम भाता पिता पन्ने 


श्णिये 


८ 


शुबो६3 भने 5पआ२ डीपे। थे श्री वपगन्‍छ- 
पघिरान्म भद्टर5 श्री विष््यध्या सूरिश्चरना 
'शब्श्भा ०भतपति ०थप्‌ परमेश्वर श्रीवीर 
स्व'मिने भुरनि ठत्तमजिण्ण्ये भव्लापये। जाये 
स्पबनाणियर पे थे स्तवच जभन्‍्छरी 
थीतार्थ भुइपे तने सापने जणावतनते भशुता 
लणुचता संयम ओेणीये.. भूषित थे 
सदेन्तव धपाभने ४ ९६ ७ 


इतिश्री संयमश्रेणी गभित वीरविभो 
स्तवन समाप्त श्रीरस्तु. 


०] 


॥ श्री जिनेंद्राथ नमः ॥ 
ः ३२ है... 
अथ श्री लोकनाक्षद्ात्रिशिका 
विकार ७. है] ४ 
बाक्षाववाध साहत जारज:ः 
_ प्रथम बालावबोध कर्ततानुं 
. मंगलाचरणः- . _ 
'श्रीसदापत प्रणस्यादों ।जगत स्थि- 
ति दशक ॥ वस्ये लोक विचारस्य 
। वाक्षिकं समयानु गम ॥१॥ 
* व्यए्ण्याइ---ब््णदनी स्थितिना दिणा३- 
नर शेटते ०/णवनी यथार्थ स्व३५ स्थितिन। 
डेजइनार श्रीबीवचराण सणवानने अशुष्म 


धरीने ओअेटले नभसार उरीने जा क्षेइने 
वियारनु' बएती5ड समयाजुसएे आटे नाण- 


छे 


भाष्य अहारे & पड ७ ॥ १ ॥ 

जिण दंसर्ण विणाजं । लोअं पू- 
रांति जम्म मरणेहिं॥ भमइ जिओ- 
णंत भवे । तस्स सरूब किमबि 
बुच्छ ॥ १॥ 

व्यप््या+-- ७ "जिन ओेटषे श्री 
तीधंधरढेप, तत्णित इसलथु -दर्शान जेट 
सम्यपर्व, इशन जथपा वीथ४२७ इशीच पे 
मभनेषयन तथा जय थे जिधर७ु लाये परी 
० द्ेणपु ते छे * विणु >ते बिता ४० ! 
ज्रे  ब्ट्भ्भभरणशेडि -कतम चथा भरथे 
४री *क्षेतण “3४ सटे सप्तान्यपशु थ६ 
२७०४ बेफने “पर ति?-पूरते थे * जछुत 
शपे *-सनात लव अते 9 भभर्ष 
2१ भ्रम 9७, * प्ल्नभ३१ *-ते शेडड 


७२ 
ध्व३१, जं।४र; कषंणी, पडे।क्ष.छ तथ॑। कर 
£ िमवी ?-आ४85 स्ते।"भा> | बुब्छा '-5डु 
७8. ७ ९ ७ ; 
; न्जवतरणु+-जेन'त अदेश जश्षेफाड- 
शन विष सामन्यपणु जब्प भाणज लेफडने 
खसाडार पणाएु छे--- 


/ वइसाह ठाण ठिय पय। कडित्य 
कर युग नरागिई लोगों ॥ उप्पत्ति 
नास घुअं गुण । घम्माइ छ दब 
पडिपुण्णों ॥ २॥ 

* ध्ये/ज्या;-- बं४साड णाएंजे पेना 
“हशु *-विज्लेववान समयतने (िपे * (५-2?-. 
स्थित आअटदे स्थएप्या छे-£चय ?-प६ई आटे 


9 यरणु पशु, वी विक्षेत्र॒तां * इहि 
ब'-पस्थ शेंटक्षे-3टीने जिषे ०-५: 


क 


कल 


छ8 
युण >चस्यथ युग ओवे ब्? 6 चशणिर्ध *- 
नराप््रति जेटदे अचुष्यना शवे। पोचे। मार 
ै, जेवे। थेड छे, तथा विशेषवाना सधि- 
बर भादे चर शण्दे ४री आये झ्री ब्वशी 
बैवी स्री ब्यारे छत पिधेव छे, त्वारे णे 
पथ भेछज राजे छे जने ४2 अदेशने पिपे 
यथा भध सडीए' थात्र तेनी पे४ थे।॥ पु 
"8४६७ पढेाक्षे। छे तथ। यब्ते; भध्य भागने 
बिप सड्ठीण छे बी पिश्वाषता बनने इपथ 
इटि_देशभा शभ्याभा जावे छे, त्यारे भे 
अशीना वथयता शायमा अटि अध्शेंथी हुंदय 
छधी यदते। विस्तार थाव छे, मे भस्प5 
शिशी शडीएँ छे पेम वेक पथु भध्य जान 
जी 8पर यढता भायमा हेप “ शेज्सधी 
विस्वार पामेदवे। छे त्ाथी बच्ची सडीश 
थाय छे तेमाओे पिशेवनारी स्रीना माधरवु 
इष्टा७ ४8 छे छुपे से देता बया &भु 


० 


पछयों 8? ते 5डे छ:--' ७8प्पत्ति ?-6प-- 
१८१५, / नस -नाशने पाभव',  घुण ?-मुझ 
आअश्के निश्चक्षपण' समथवा स्थिति णे * आछ, 
शुष्ष। प्रेने विधे छे, झव३ * घम्म्-प््नो- 
स्तिश्ञयाहि६ 4 छदण्१ ?-७छ #व्य शे०क्षे पदार्थ 
प्रभां यडिथुषणु। -परिपूणँ क्यों छे. घभो- 
स्तिष्य,.. जधमोरितिध्य, जाश्शार्तिष्ताय, 
युह्णवारितदाय वास्तिष्राय तथा आक्ष के ७ 
दष्य ब्यूशुवां ॥ २ ७ 

, मषतरणु:--है2क्षभ+  परहइशनी ओम 
डे छे 3; ले प्रह्चाणे हत्पन अ्यें। छे, 
(१७७ पाक्षनः धरे छे, भद्ादेव २'छ२ 5रेछे 
शेषनाण आछणे। तथा आम चेवु घारणु $री 
रहा छे; जम 5७ छे ते (निरा४२७ ४रे छे:- 


केणवि न कओ न घओ । 5णा- 
हारो नहांठेओ सय्य सिद्धो ॥ अह- 


जप 


मुंह महमंछेग लघु, तदुवेरि संपुर् 
सरित्थो ॥ ३ ॥ 

व्याथ्या --अिशुवि-॥४णे प७ बडे! 
जे ले।४ उत्पन्न 3ये नथी, ' नपये 'अर्ध थे 
पछ घयेों नथी / मणुडारे 'निशधार  छे. 
सब पहाथ शेफने जाधारे 8, * नछदिये 7. 
'े के नजरे जाशश तेने विषे (स्थित छ, 
४ सय सिद्ध, - तेथी स्वय सिद्ध छे जेवेफने, 
नोडर अधरातरे डे ७ - जरुभुछ न्थिष 
म्ुभ शेटक्षे 0ध धोषेदे। ० भादे। *भछभम 
हैण -भड्त भह४ खेटले भेड। सराव, त- 
इपरि'-सेची छोपर कु संधुड-न्छाना सर 
बने मुठ अये। डे तेनी * सरित्ये। -स७७ 
खटक्षे तेना सरणे, जा बेछने जाजर छ ॥3॥॥ 

पयतल्लि सग मज्झेगा । पण कु- 


प्परे सिरतलेग रज्जु पिछु ॥ सो 


०६ 


चंउदस रज्जुच्यो । माधव३ तलाँउजा 
सिद्धी ॥ ४ ॥ 

व्यएण्याः-- पयवति -पह॑तक्षे आटे 
पडेथ ० वेशएण स्थान स्थित भुष्यने 
मभाषरें क्षे(४ $ल्योड ते पथना तल्षियाने १5 
करेच्िक्िण संत राप्ण अभाण पेले। छे 
नमूने भध्य साय ग्रे अुइ्षाधारने विधे ना. 
(ितु बम छे, त्वोडी। शेद्र राब्ट  अभाणु 
करे इिशिये पोक्षे। छे, जबने छेप्थनी डे. 
शीना 8भने विषे पंथ २७८ अभमाणु पौधे 
छ. शने भस्तपने देडाए स्ेड र०्/ _ अनाशु 
चक्षे छे; बी ते लेछ छेडली भाषवती: 
सातभी नर5 प्ृथ्नीना तक्षाथी हपर यावत्‌ 
सिछ शिक्षाउधी ब्लेष मरा अभाणु जा 
औ5 डंथे छे ७५७ 


' अवतरण+:-हवे पहोलाणनी स्थि- 


ति कहे छे+- 
सगरज्जु मघवइ तला । पएस॑' 
हाणीय महियले एगा ॥ तो वुद्ि 
बंसजा पुण । पण हाणीजा सिवे 
_एगा 0-५ ॥ | 
न्यएण्या --भाधवती ब्टे सातभी चर४) 
यृथ्वी, तेना पक्षाथी यारे विशिने बिषे थे 
38 सात रन अभाणु पडेक्षे, छ, ल्ाथी 
अदेशनी रूपनी 2रता 5१२ तियगवेडनी, 
भड़ी तक्षणे विधे थावे त्वारे थारे दिशिने 
पिप ज5 शध० अभाणु विस्तर ७छे तल्पथी. 
बश्षी होपर व्यपा पुर्धि थाव छे) पे भांयमे 
शद्घ नाम देववे।5 छें त्वा यारे हिशिप्णि पाये 
२०८ अमाओू गझेले। छे_ लाथी “बच्ची, अदेश 
घटती छेः पें बतवा सि शिक्ष छे ७५ ये 


३८ 


हिक्षिण जे रा०्/ अभाणु पडेाले। छे, तथा 
3० ३६६ ०? छे ते ते. अदेश भात्र 8डी. 
8. ते पूछ भांडुमा उम भांडिये छल १ 
त्या के विशेष छे:--2 जन्ने पएऐसे अद्देशनी 
डै।णी 9 पेष्पंणु डततरतो तथा यथद्तां जन्‍ते 
पासाना थे जिणुणु क्षण, जवक्ष.. सवस 
ब्वेडी जांडुमाभां लेक्षेओे तारे णांडुमां पूरा 
थाय, खेस सर्व न व्वणुबुं, डवे (वस्‍्तारने। 
(बिचरे। क्षणीओ छेमे:-सावभी नर5 पृथ्वी 
सात २०८ अभाणु, छही साड। छ २० प्रभाशु, 
पांयभी ७ २०८ अभाणु, थेथी पा. २०४ 
अभाणु, ती९छ यार २० अभाशु, जी९७ 

सडीराप्ट अभाणु तथा पडेद्षी नर३ घभ्मा- 
नर पृथ्वी, जे४ शप/ अभाणु पडछेक्षी छ. 

थारे - हशियान विपे | दिस्‍्तार छे. ६० - 

लेफने विस्तार भाग अडीशु, गे भान 

लेध्नाक्ष जनत्नीशीन अधुसारे 3६' छ, अथ> 


पट 

तरने विष लन्य प्रझरे प७ धीक्षमा मये 
8. निश्चयतरी चाचोते। जानी व्णुं ॥ पथ 
- अवतरणः-हवे लोकनाल मांडवा 
नो उपाय कहेता प्रथम त्रस नाडीनों 
विचार कहे छे- 

सगव्रन्न रेह तिरिआं। ठवसु पणु- 
है जे रज्जु चउअंसे ॥ इग रज्जु पि- 
च्छरा यय | चउदस रखजुच तस- 
नाही ॥ ६ ॥ 


ब्य/+घाए--खत्तावव रेप जी री २० पं 
पढ्ी पथ रेस अभी भाई खेन 3रवा 
्थिषणु ७53 चुएा एए९ ज७ पता, ओर 
खच्पछ रे१३ छे, ते «2 लेद ७भपव ७५ 


0 


् 


थाय छे, ठैसी पांथ शेष, छे. पेन त्रीछो 
थार जांडुम, थाय, यार भांडुशे शे४ २४ 
थूय, प्था के नस नाडी पडे।क्षा४से अर 


जड, २१४  अभाए, सने लांण पे आदर 
प्रभु बाणुवी, 0७ ९ 0७ 


शवतरणः--तथ बेहने। भष्य नाक पे 
क्षस नाडी पेमां जेद्रियादि+ तरस 22१, 7४१ 
भरण पे छे, भाटे त्सनादी डेडेवाय 9- 
मे असनादीनी गरार पर. वेछिने। विस्तार 
छ, त्यां सूक्ष्म जेर्ेद्विय निणाद सुर्पत ण्यप्पी 
हैं छ. ते जीड्ारने। विस्तार जधेवेफने 
नि 3ही डये अध्यवेष्ठने विषे जांउलाने। 
बविश्त.र $डे छे 


जद तिरिअं चउरो। दुसु छ दुसु 
अदठ दसय :इकिकि ॥ -बारसः दोसुं 
सोलऊस। दोसुं वीसाय चडउसु पुढों 0७ 


८ 


ब्यप्यए--वप्व बेडनी अछीने विद 
भ्रपभ रत्वभ्रणा नरप्रपृष्वी घड़ी ओपर ० 
आपयाबीश जाउजाती शी छे तेभा के- 
४न। भध्यपी अपर भऐेद्ी थे अदीने पिये 
या यार जाउुणा तरस चादीना: ऐ. घन 
नस नाहीयी जद्धार नयी. त्यारप्टी बढ़ी 
तेयी 3पर थे अपने जिपे छ छ& जाउना 
9, झेट३ यार जाईसा कस नादीया नने 
लें ३। कन्‍्ने पानयने। जाइओे। जेजपता ० 
जाल या, त्यर पछी 3५२ ३ यअनीने 
दिये ६ जाउज ७9 ते छोे जाइला ले 
५२ रेल इचर जाडटलओ आधे नद् साइना 
सर जाइ् से २६६8 प्वच०घ६ 9... +6ी 
ली. धपर स्व सेफील दिए ६७ ४४६७३) 
के, दे पन्ने पाने बच ७३ कै, चर 4 
बंदीदा आर नदी इय पाप ऐै। ७+द भेणों 
ने पदोने जिपे झऊर जाने अर १ुला 9, ५ 


पे 


पछी थे अशीने विष शेक्ष शे।क्ष भांडुन्मा छे, 
तेम०८ थार श्रेणीन विषे बीश बीश जांउुज, 
छे. ते गधा भ्थट्‌ अटठते ब्वब्तुमा छे. | 
जवतरणशुः--अेपी रीते ढींप्नी क्षेडने 
दिये अद्ेशनी बद्धिना 'भांजुमा इछ, ेटके 
जहाबीए अ्ी्ा थार ओणी यह; छने ढा- 
नीना भांडुगा 3डे छे-..._ 
पृणरवि सोलस दोसुं। बारस दो- 
सु च॑ तिसु दस तिसुट्ठ ॥ छद॒सु दुसुं 
चउ खडुंअ। से चउरुत्तरा तिसया॥८ 
_ व्याज्या:--पद्दी पदरभी तथा शेत्क्षी 
जे भेश्रणीन विषे शव शाक्ष भांडुणा हे 
सतरभी तथा मदारभी थे पे अ्रणीने (िधे 


जार जार जांडुण छे. खेाणणीशंभी, वीशभी 
तथा शेडवीशनी से अणु: पह्तिने- निपे इश 


८3 


8९ भांउण। बतजुपा, भापीशभी अबीसभी पथ 
झादीशनी ओे नए पडितने दिपे २॥४०॥५ 
भाजुणा बणुपा पयीक्षमी तथा छपीशभी, 
जे मे अपीने विष ७ ७ भाउसला ७ सने 
जत्वाचीशभी तब सध्यावीक्षमी के थे न 
नीने जिपे यार यार आइला वक्ष माता 
छ. ॥ ८ ५. 

जवपरणु +शिी रीत वैभव बाइबी 
जध्यावीश अडीना जाइलाड' भाव 58 न्जे 
अमादे सर्व अप्व साडवा जाईल्य नजयेने 
बार पाये 9, पढ़ी प७ 5छे ७ -- 


उयरीय छोअ मज्ञा । चठउ चउ 
श्ाणमु सत्त पुटवीमु ॥ चउर दस 
सोल वीसा । चउबीस छब्वीस अड- 
बसा ॥ १, ॥ 


५ 
' वयएज्य३--यथे 6 रच अभाशुने। भष्य 
खेथक्षे ० पस्येने अद्वेश छे, त्याथी जधे।-> 
क्षे८ भते ढतरतां * सात नर5 पृथ्वीने विजे' 
अत्येडे अत्येडे यार यार ओ्रेणीने निषे इडे छ 
ते डेम ? जे लेडनी जह्यावीश ओशीमा 
पछेक्षी, नर5 प्रथ्वीनी भार ओ्रेणीने विधेमार 
जांडणा छे. तेबा शेकक्ष जांडुणआ थाय छे:' 
जी९७ ' नर5 'इशथ्वीने विष थार श्रणीओ अत्येडे 
अत्येवे ६श 6१ भांउणा छे, तेने ६श जुछ॥ 
3रवो याक्षीश गांडुमा थाय छे, त्ी०७ नरअ 
'इथ्वीजे यार अ्रष्ीमां अत्येड अत्ये५ शाक्ष 
शेष भांडुजा छे, तेन। थासई थाय 8, 
थाथी नरं६ 'थ्वीज यार अशीमानी अत्थेर, 
5वां बीश बीश भाडुण छे, पेना शी 
जांडेजणा थांय छे, पांथमी नरद थृथ्नीसे' 
यार अ्रशीभां अत्येडे यवीश येावीश जांडुम 
छे, तेना छत्तु भाय छ, ७6 अर 'पृथ्वीरो 


पृ 


भार अंधीमा अत्येंड छवी७ छवी७ भो३०४ 
8, पेन, जेड्शीने यार थाव छे. सातनी 
पर पृश्वीने जिधे यार ओेणीओ अत्पेडर्मा 
जशवीश सछावीश जाउलसा छे. तेना ओे+- 
शेष्न णए थाय छे सेवी रोते शेष, अब 
बीश, ये, ली, ७३, शेषशेन भार 
पा शेड़शे ने जार ४ ७ ५ 

अह पण सय वारुत्तर | खडुआ 


सोलाहय अदह्दसय सब ॥ धम्माड़ 


लाकमज्य। जायण अस्सख काशाह 

व्याज्या -जपेव्वषक सर सेड४ध जान 
"| जिन ते पायशेने जार 5५२ पाप 
खने पृ! दध्या दाधता नधसेने पार 3 
चने बे मेतादीये पैबओ आए भती ब्यश्ोने 
#ैस प्व॥ुर पाप छे ६4 देछदाी भापदई 
मर उड़े हे पन्ने ब्यननी अपल सर) 


दैई 


पृथ्चीने पिधे वश ण्यात येव्सनंदी पड़ी 
भेरुन। भूक्षने (वषे शस्तनाआर रुथध्थी रे 
ढक्ष क्षेप्चने। भव्यशाञ ध्वशुपे।, ॥ १० ४६7४ 

सपतर७ु::--डने यह राब्टधने पिपे से 
क्षे४, (तय ५ क्षे[ ५ पथ. ओपष्च शेषमभां ७ 
कस रे 9 ते 53 छ:--. 

सग रज्जु जोयण सया, अद्वार' 
जुण सगरज्जु साग इहं ॥ अह ति- 


रिय उहु छोआ, निरय नर सुराइ 
भावुक्ला ॥ ११॥ 


व्य(ण्या:--लेझना भध्यथी जाहमा - कु 
“ने विषे समलूतक्ष्यी नवशे' भाव्ट्न क्षशे 
तथा नवशे' येतन ७३५ जे जडारशे' येव्टन 
अभाणु लिय॑शू श्षे।5४ इडेबाय छे. प्यारे होध्व 
जाउनी सात २२ छे, ते मडारशे' येकन 


€्छ 


ध्क वेडमा गणएयायी छेवेता, सात २२ ते 
भधे, वे उडेवाय, लदारशे भेष्टन रंदित 
0० शप्ट भभाणु वीष्चों क्षेष्ठ जेवप छे 
इवे जप, शेपने विषे नारही अरे, तिय 
बने जिये भवुष्याडिंड, भने देव बेफने 
जप देवता अभ्रुण पशे छे- पधि शव॒न 
प्पादिड देवा जप वेधमा परे छे वषापि 
नारद घणु। छे, भागे ते न्घे भेड़ 
3580 9, ५६ १९ ४ 
अह लोय निरय असुरा, वंतर नर 
तिरिअ जोइस तरुग्गी ॥ दीवु द्हि 
क्षेरिज लोए, सुर सिद्धा उद्द लो- 
गसम्सि ॥ १२॥ 
न्पपज्प +-पाछदी जप्वाने पिपे लिर्प 
नर सुसा्ध्षी-ओ वराध्यभा नजदि औए०४ २४ 


८८ 


व्ये। छे मारे स्मादि शण्द विरयादि नें: शे८ 
फ्दीनी साये प्नेडिये, प्यारे (नरियादिश्र नारडी 
शसुर देवता जे लेडमां पशे छे. थ्य 0: 
नर भुष्याद्थि तिरवेय ब्ययेलिपी, प३ % 
नस्पतिष्चधय जशज्िक्षय णे सवण्यता ही 
सभुह३५ तियो5 वेफमां बसे छे, सुराहिई' छ९ 
देवुक,, सिछ ४छिये ऊष्त शव ते सब 875 
क्षेष्रभां रहा। छे. ७ १२७ 

इकिक रज्जु इक्तिक, ,निरय सग 
पुढत्रि असुर प्रढमंतो ॥ तह वंतर 
तदवारे नर, गिरमसाइ अ जाइसा 
गय से 
प्रणे ॥. १३ ॥ जे 

व्याण्य:--गेडेड शब्ट/ अभाएु. शेड्ेड 
नर5 पथ्यी छे. जुटके साते नरहें सात २० 
थुया, , छलका भडेक्ठी. न्रदु 'पु& परीभां सझखुर 


ध्ट 


जेरवे क्षपन पति रखे छे, तथा अड्रे "यान 
ढ२ पछ पढेश्वी नरह इथ्विमा रे छे तथा 
साधन प्ृथ्वीनी 5पर२ नर भधष्ठप्य खने८ न- 
गए गिरि जेटवे भे३ परवोतादिए पद्चयना 
सभूछ 9 थद्वभा, सं, अंडे, हह4 चया 
ताथ थे पप्य अभ्रना बयेतिपी भयएऐे॥8० 
जदाशने पिपे रेड 8. ॥ १३ ४ 

छसु खंडुगेसु अ दुर्ग, चउसु हुर्गे 
छप्तु अ कप्प चत्तारी ॥ चउसु चऊ 
सेसेसु आ, गेबिझ णुत्तराय सिद्धत॥ 

ग्पाण्या --विध्ता भायथी 5५२ 2 
जाउजाना उपरक्ष भागने दिये कप ४ 
दीन ले कामना में देषवे।5 8. जटये जड़ी 
माइना भध्यवी देक आन्ट या ने हृ५3॥५ 
५, बची खाधी चार जाईला पपरता ६५ 
जने बियर जनदुभार पंवा मडिठ चायना 


£8 


५ हेबलेड 9. त्यांथी। ७ भांडुजामां ज३- 
उसे प्र्च, क्षांत४, शुद्ध तथा सर्थ्रार नाभन 
यार देबलाड छ, तव्यास्पषठी यार जांइुणाने 
विधे थार हेवले॥ठ जमानत, आशुत, भारण, 
तय सन्त नामना छे, जाद्ीना जाह मां 
उनमप्ते विधे नव औअवेयड तथा पांथ अलुत्तर 
(विभाष छे, तेमां अथम यार णांडुमएे विषे 
नव अवेयड छे ने हपरवा थार भांइलाने 
(ये पंथ जदुत्तर विभान छे. जातजांउुजाना 
. छे॥ने बिधे (सद शिक्ष छ. 
लभवतरणुः--शेवी रीते 8४६५ क्षेजने नि 

डेवश्षे४नी (३५[त ४७, ते विष जाणभनी 
साण 35छ छे तथा था म-. 

े ८6 ज्ांः 

साहस्माम्म [दवद्डा, आइइजालघ 
० रज्जु ५॥०-0०० हि आप न 
रज्जु माहद ॥ चत्तारी सहसारे, पे 
२०82 85 > ७ कर 
गच्चुण सत्त लागत ॥ १५ ॥ 


| 


व्याण्य"--वेछना भध्यथी सेधधर्भा देव 
द्रेष्ठ शाडश०/ थे छे, वेप्ना भध्यथी भाडि ४ 
[५७४७ स्रीशन/ वी थे: छ, बउना। भधष्यथी 
सछुजणार देववा5४ यार २० थे थे। ऐे3 क्षेः 
बना भध्यथी सन्‍्युत णारने। देषबे४ पथ 
शब्ट जय! छे, लने क्षे।ठना भध्यधी केडप 
व २४ जिये। छ, 9 ए५ 
दाह [0] | 0०, ली. 
# सम्मत्त चरण राहया, सं लाग 
फुस निरवसेस ॥ सत्तय चउदस 
भाए, पंचय सुय देस विरईए ॥१३॥ 
व्यप्य --सभ्याल ओटडे देपने वि 
५" २एउघा५ शु३ने विष शु३नी बअइउण 
धया भू धर्मने पिफे धर्भनी ४९७७५ बन 
ते. जेटले परचाश्रषपी व्रिनिएु, एप 
पदक जिम, आचपाबुण घिक. ५५ 


2 


(१: 


र्‌ 

भान, भाया तथ, बे।षने। साण; मने।&३3, 
बयन इंड. आअथह७, पेनी विरति ओबः ९ 
'सायमना उत्तर लेद, तेशू 3री सथुध्त ण्ट 
यारित पेश २ रहित खेटदे. भिर्थ्यासि 
अुशु३, इठिव, तथा इुधभीना सदध्छनार सति- 
रति झेवा के सासारी ७१ पेने सभ्यवत्त 
यरणु रहित 3छिये, जेवा ९३ शाह २० 
लेप अते सुह्भ तथा जाहर ७4 येनिय| 
इेरता शरद निरविशेषषण इससे म्मेटक् 
यहर०/भां तिक्षमात्र लूसि जएु. इश्सी * 
भेडे; शतशानी ० यति छे ते क्षेकना से 
व्यथी होने सात रा० इससे छे; अइएछ है; 
छ9 शापीने 8>ूडी शूति स्रवोध सिद्धि छर्थ 
9 थे सिद्धतनां उल्चु छे, ते सबोथा सिई ३ 
-बैडना भव्यथी अंध से 6श सात राय 


पक 
9. ते सता सात छाणु छोवाथी,. सामान 
, पंशे पूरा०/, गएयाां . नात्य छे, ४ 95भर 


द्3 


माष्याणु, उवव/जे! वक्ोसओ, सत्य ? 
जम गह्यु छे * यरषदस भाणे पथय, पथ्षी ढेश 
विशेति जारमत घर श्राव5 ते खेद रक्त 
'चड क्ागभाधी, पथ. लाग विन्‍्च बेफवा 
इरशे, अमछे, श्रावधनी '6कुड्टी, गति जन्युत 
नाना जारमा देववेछ सुधी 5ढी छ पे णारगे। 
बेड लेजना भधष्यथी पाय र०्/ 5ये। छे 


5 भादे पाथ रा्ए इ$चया 

£.. जपतरणु--छूवे अधभ सुथिरणकु अप 
शरण७, घनरणओु, पेजिना जचुडेगे अभाड 5- 
छत, अथम सातभी नर४ ४१पीनी, ल्वाहियी 
भादीने सुथिरक्ओु छठे छ-, 


, अडवीसा छत्दीसा, चउर्वासा बीस 
"पोल दस चउरो ॥ सुई रू्जु सत्त 
पुढविसु, चड चड भइआउ पयर 


छह 

वणा ॥ १७ ॥ 
.. स्थ पा सातभी नर४ पथ्नीने विपे 
. महाबीश संथिर००७ 8, ७छही नर५5 'इथ्वी नें 
बिषे छवीश खुचिरण७, पांथयी नर ४-० 
'थ्वीन विधे चावीश सथिर२०७, येथी न२5 
भथ्वीन विष दीश सथिरणछ, ती० नर: 
- शथ्वीने (व शक सथिरछ, गीए2० नर 
पथ्वीने विपे इश सशथिरण्छ. तथ। पडेदी' 
«परेड, युथ्वीन विधे थार संथीर०७, ब्रे यार 
णजड़ना श्रेशी५'घ, गे पढेक्षाएमे 2० 
- जे छेथ ते सत्यरण्छु अड्िथे', सात 
भी नर$ पृथ्वी यार भड़णा तेयी छे जने 
'जठाबीश जाुज। तीछी शेक्षीय छ; 5 
-भाटे जढावीश सुथिरा० व्मैशुव्‌, मेवी सती 
पंत लावना 3रबी &७थ, के साते नर: 
अ्श्वीना' सुथिरदधुतु भान ०० मेड्शेने 


पं 


मदाचीश थाय छे ते यार भाणे 5रीजे ते। 
अतर रणअुच भाव भय वद्ी ते अतर र- 
उच्थुछ' जाई यारे भण्गे देवा ०? इक्षिता8 
शआब तेटक्षा घनरबाओ. गणुपा थार यार 
भाडुण। यारे हिशिजण खेटते मदेड २० 
क्षाण। तथा पडे।क्षे! ने पारा०/ णाडझे। छि।य 
ते अतररणछ बडेवाय छे, तथा यार जाड़ुमा 
उ्डापल, काणपण] तथा पडे।क्षपु ते धनरूतठ 
इरदचिये. पेश अतर रूझने विपे शेष 
उमा डे।य धन रूत्खुने विष येशम8 भाड़ुज। 
दब ते जाग अडेचाशे ॥१७॥ 


अडवीस सय॑ छतसयारि, अह उड्ं 
थ्रषठ जुया दुसय से ॥ सुई रख्जु 
पयर रज्जु, दुतीसि गुण वीस इग- 
वण्णा ॥ १८ ॥ 


दर; 


'ध्यो्याः--जधे। ले।ने बिपे पांयरीन 
जार गांइणा छे; तेना योर- लाण उंरता 
अत्येड -लाग गेड्शेने जधावीशंने! थाय ते 
टक्ष सुथिरण्जु व्वणुवा, वष्को शें।धमे विधे 
नणुशेने थार जांडुमा छे तेना थार ला» 
अरती अत्येध... सांग छातेरने।. थाय; 
तेठक्ष खुयरकज ब्वणुवा, ते खधे। क्षे।डन 
शेअशे।ने- जहा पी श सचथिरत्७छ,. कथा. दप्वी 
क्षे।४ना , छे.तेर सव२:9, जन्मे स्मेड७ अरिये 
प्यारे णसेने थार खुथिरण्सथाय, शा 
बैडना मेअशेन महवीश खुशथिरब्युने यार 
शाण हथ्ये तारे जत्रीस अपररूब्ये थाय, 
ब्वशषेधन। छोतेर खथिरण्जुने थार आज 
बंधये ते। भांगणीश अतररणछु थाय, ४१८७६ 
अवतरण-हवे घनरज्झुनुं मान कहेछे. 

अणरज्जु अद्ठ हिद्दा, पडण पणुद्ठ 


८3 


उभे'पउणं तेर॥ घण पयर सूइ रख्जु, 


खंडुअ चउसट्ठि सोल चउ ॥ १९ ॥ 
५. ब्या्या -यतवे! वेघवा जन्ीश अतरर- 
बछ छि, ते यार थाणे देता जा थाव, 
भाटे जप! शेषने विधे जा& घवरतन्‍) ४० 
0५ जब बेषने विषे मागशीश भ्रतररू 
डे 9 ते यार जप देता पाण पाय धन- 
रसूझ ले ते 5से उडेता मघ तथ। होग्ष॑ं 
बाइवा सेट उरिये ते। पेछुल तेर घनरव) 
बाय छपे घन अपर कया सुबीरब्यु8 भाव 
४3 छ -थेास8 जाइणाने खेर धनर+जु 
बंय, शि।ष जाईुजाने। शेष अपरस्थजु साय 
सर जाइजाने जेदर सुजिख्य बाक, मे 
बभानय अधरे छत भा: यतुरर वेडर्प 
पजिछ।न देणाउयु, पएु वेछव स्व३५ ४०५ 
४२ भवन जझारे छे, ते पृच्मस्‍्रना णए- 


८ 


डुजा_यगर्मा क्षणाय नी, भाठे  शाश्स 
हा, छ. ७ १६७ ४ 

खजबतरणु--छूवे भव 3ध्पताणे परत १० 
४२ क्षेने- बनिषे धनर००ु, अतररष्प/, (५५ 
सुथिरब्थुव भान 3छे छे, तेमां अथम भां- 
डेमानी २०५५ डेडे छ:- 

9 (2 

' सयवग्गु [संगु्ण पुण, बिसय गु- 
णयालर हवंति घण रज्जु ॥ सह प- 


णहर्त्तारे सयं, सट्ठ तिसही अहुड 
कमा ॥ २० ॥ 


व्याण्या-पितदान, बर्ण्यी जांउजा ० 
शीशे, ते जा अमाणु-सातभी भाधवदी 
पृथ्चीने विषे छे&थी अणी थे शहा१ा१ 
जांडुण छे; पैने मठानीशना जांधथी आुछीओ 
परे सतशेने' येरशाशी जांड्णा शेर अ- 


दे 


जीभ थाय जेदी यार श्रेणी छे तेथी सातशाने 
मराशीते यारे शुणुत्त नणुडप्वर जेडसे! ने छनी 
२, जाउश थाय ओस छठी न२5 भथ्वीनेवि१ 
*छ84नी श्रेशीओ छवीय जाड़ुणा छे तेने छवी- 
सथी शुणुद' छशेने छोतेर थथ णेवी थार 
अथीणे छे तेथी छशेने छोतरने यारथी 
शुशु७ भें. इष्चर सातशेने यार घनरवलबचा 
जाड़ेण थाय पायी नर४इ थ्वीने विषे 
उच्छनी अरे येवीस जाईुण। छे पेने 
याबीशथी शुशुता पायथेने छोतेर थायव 
जेपी थार अछी छे पेथी पायशेप्ने छेवरन 
यारथी जुणता थे छष्चर भणुशेने थार धव- 
राजन जाउग यय येप्थी नरम पुथ्वीने विधे 
छेद्ी अजीज बीश जाड़ेमा & पेने पवीशथी 
शुणुत्त थार था खेषी यए शरण थे तेथी 
यारशेन यारथी शुशुत्ता शिीक्षशसं घनरनझुना 
भाइल, थाय, नी? नरह श्थ्पीने दिप छेक्षो 
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भाभी शेक्ष भाडुणा 9. पेने शेक_्षथी शुछतां 
भशुने छष्पन थाय, शेदी यार अणी छे. 
तेथी जशेने ७प्पनने यारे अुछुता ४ ७- 
ब्वस्ने यि।वीश घनरब्झुना, जांडेगा थप्य,- 
जीश) नर पृथ्वीन विष छेद्वी ओणीज इश 
जाडुजा छे, तेने बशे शुणु्ता थेध्शा थाय, 
शेदी यार अछी छे. तेथी शमेष्शानत ये 
'जुणुर्ता यारशे जांडुम थाय, न्मने पेधी न: 
'र४ 'पृथ्वीने [बे छेद्षी अजीज नस नाडीना 
यार जांडगा छे. तेने यारे शुण॒ता शेाक्ष 
थाय, भेत्री यार ओअणी छे तेथी शेष 
गारथी जअुणुता यासढ थाय, त्यारे पडेद्षी 
' नरद “पृथ्वीने, (विधे घनरब्झुना यश भां- 
'डुगा व्यणुवा, सेवी रीते सात नरहथृथ्वीनो 
"जांडुजाना वर्ण 3शी सर्व जा 5३ उरी 
'ते। जन्‍्यार छगर  भशेने जनीस जपेे।४ने 
-विषे धनर०छुना भांडुज।-थश्य:- हुवे कोध्णं- 
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ब्षाधते बिधे घधबरणओुचा जांडइनले। वियार 
उड़े छे -हिपर श्षेष'्षना भस्तधथी बा श्वेषी 
बेषरनी अरे कर जांडुआ त्रस नादीना 
छे, तेने करे शुणुत्ता शेक्ष थाय. जेवर थे 
श्रशीज। डे।वाथी शे।_्षने भभणु 2२१५ गनीश 
घनरबञुना जाडईुजा: थाय. तेथी छे5क्षनी 
अणीने विषे ७ जाड़ुम। छे पेने ७ शुणु 
_इरता-छनीश थाय, थेवी थे श्रेणी डे।वाथी 
छनीशने जमणा इशवा जेत्तेर थाय, पछी 
जहने ज३ जुशु 4रिये त्यारे ये।॥६ थाय, 
शेदी नए ओेणीओ डेावाथी येशबने नणु 
भुणु धरता जेडशेनने जाशु थाय त्यार्पठी 
इशने इश शु७॥ 3रिये (यारे शड़शे। थाय, शेवी, 
नणु श्रेणीओ! ढे(वाथी , जेडशेन वैजुथी आु- 
सुपर नशुश' थाय यछी जारने गुर अुछ। 
3र्यि तारे अडशेएने युभावीश थाय शेपी थे 
अधुध्य दावायी गेड्ये।ने युमावीशने ममण 
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इश्ता णशे'ने ब्छयाशी थाय, पछी.. शेकक्षने 
शेक्षयी शुणुतं णशू ने छण्पव थाय शेवी 

अरणीओ छेबाथी जशेने छपवने जभणु। 
इश्तां पांय्यशेने जुर थपय, पछी वीशने 
बीशथी शुणुतां थारशे थाय, खेती थार 
अणीश, डावाथोी यारशेने यारधी शुणु्ता 
जशाक्षश' थाय, बी लांधी घणता शेषक्षने 
शेक्षथी शुणुर्तं जशेने छपन थाय, ओबी-णे 
ओशीज। डाबाथी जशेने छपनने जनणु, 
४२6 पांयशेने जार थाय त्यांथी डे३4५ भ 
ने जारे शुणुता जेड्शान युभाद्दीश  थाव 
शेवी थे अश्रणीणा छडावाथी शेभ्शेन शुभा 
-दीशने जनणु इरके जशेने महाशी भाय 
त्यांधी छड४७ इशेन इशें शुणुदां जेडशे। थाय 
'जेवी ज४क श्री -डानाथी जेडशे।प८ जछुवा 
व्याथी छेंह५ जाईने ' जाठे - शुशुतां गे श६ 
थक, ज्येदी-शे5०--लेणी- डे।नाथी थास६० 
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गणुवा त्याथी छह छने छथी. शर्धुता ७- 
त्रीस थाय जेतरी भे अजीज डावप्यी ७वीसने 
'जमएणु। इरश्ता जेत्तेर थाय.. लायी. छे5क्षा 
मारने यारे शुणुता शिक्ष थाय शेप थे 
अजीज जे।बाथी शिकक्षने णमण। उश्चां जत्नीश 
थाय थे सब ज।३ मे६३ 3रता 6ध्व लेने 
बिध यार छब्वरने येक्‍त& घनरव्द्छषा जाडुण। 
चाय छे, पेने पुर्वोष्ण जपिवे।॥ना शप्यारद बार 
जशे।! भनीस जाडगानी माथे योडकष गणुव। 
१६२ छब्मर जशे॥ने ७७ धचरूूऊुचा जाला 
याय, शेवरी रीते पताना वर्ग ची ज्रावे अछुता 
थेपस& जाउओे जेड घवरूओ याय छे, भादे 
१६२ छुब्दर णशिछइने ये भागे पेयता 
भय मेजणुयावीशना भाग गाये, तारे 
मे उत्ताआर बे।४ने विषे णरे ने जे।गणुयाध्ीश 
घनर८ज थाय छे डवे जधिवेषता तथा 6 
बेहना घनरकझुणि। लिन लिफव री 5छे 9 - 
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: स९ पछ छूतश्यि ? जधाक्षेडने बिपे ओेड- 
शेष्ने साड़ी पायेतर धनरब्छ थाय छे, '२६(ि 
संद्ठीझ हुद्देधभ: ? होध्व शे.ने विषे साडी 
अस$ घनचरूदठ थाय छे. खनबुडझने से भान 
वगणी क्षेवा: थे फन्‍ने खे5७ 3श्यथि त्यारे 
फशेने जाणणुयाक्षीश घनरब्छ थाय ॥२०॥ 


सवतरणु:-छवे घनरण्झुना जांडथाना 
अ्रतररब्छ 5७ छे:--- 


चउ गुणिय पयर रज्जु, सत्त दुरु 
त्तरय दुसय चउपण्णा ॥ अह उढ 
नव छप्पण्णा, सदव चउ गुणिय 
सुइ रख्जु॥ शक... 


$ 0 व्य्या:--भपेकषेधने - विषि शें$शाने 
सदी पयेतेर घनराब्ट छे. पेन थारथी- ओु- 
छत सावओे- ने .णे मपेक्षेने प़िप्े अ्रतर- 


श्ष्प 


श० थय ही लेने पिषे साड़ी. लेश्न5 
घनश० छे, तेने चहथी शुणुत्त णरे ने ये।- 
पतन अतर राग्य याय शिभ मपेक्षेद्र पथा 
॥५ध्व्ेडना मेक परियि. त्यारे चपओे ने 
छप्पन अपररा्ण थाय मे स्पा अतर २०्/ने 
भशुणा 3सता करो साठ सावे ते सथीर- 
ब्थुव भान बाएछुछु ७ २ 0 

सवतरश |] -+छके सथिख्यजेछे भाव गा 
बाशे ५री ५डे छे +-+ 


अडवीस सयदठुत्तर, दस सोला 
अद्ठतीक्त चोबीसा ॥ इय संबरग्गिय 
छोए, तिह रज्जु खंडुआ नेया ॥१शा 


ब्याज्या -भपे| बेडने जिषे सापके ने 
ने अतर सूतछ छ- पेने केप्यणा इस्पा णे 
मर जाओ ने २5 सूथि सबओु याके जन 
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घ्व लड़ने विधे . मशेने केषपन अतर २ू८ओ) 
छ, पेने याशुणा 3रता जे5४ छब्मरने शेष 
सूथि रब्छे थाय, तथा गधे! के जे कीध्नी 
लेना जेडढा अरतां नए छुब्नर जाढशे जे 
यावीश सूथि रण्छु थाय, पेाताना वे! »- 
लित लेन विष (3४ २८८७ 5डिये, जेम घन 
रह तथा अतररबछ तथा सुच्थि रब्छ ने तरणु 
राब्श्ना भांडजानी स्या व्नशुवी, ॥ २२७ 
छैदे वर्गना जाइथी गणुतां कब जांडुगानी 
साण्या भाव ते साथ गाथाभों 3डे छे:-- 


एगार सहस दुसया, बत्तीसा च- 
उसहस्स चउसही ॥ अह उहूं सच्च 
पन्नर, सहस्स दुन्नि सय छ न्नउआओ 
| ही व्याभ्या---यथे] क्षेक्ने (वषे बने म्भा- 
चथी जशुत - जश्यर छव्वर .णशे।मे जनत्रीश 


३०७ 
भोड़ण। याय, जैन वेफनी अणी, पर्भना 
जऊथी गशुता यार डंब्वरने थे।३८ भाड़ुगा 
थाव ते णे8 जेह॥ अर्यि तारे ५६३ उमर 
जरे ने छन्‍्ह याय ७४ २३ ४ कप 
ख्वतरणु --छूपे वर्ण ४रपाने।। (विधि गए 
थे ५री ४छे छे -- ] 
. अड छ चउवौस वीसा, सोल दस 
चऊ आ, हुद्ठ चउ उद्धव ॥ दस बार 
सोल वीसा, सरिसंक झुणाउ चउ- 
हि गरुणो ॥ २४ ॥ ह 
व्याण्या --भही पीश्ध श०६ २५ भ्श्णु 
जशेहके ते लाभ --मव्प्वीश, छपीश पथ 
थेवीश खओेम व्वणुवु _ तथा से भ्पती, 
सातभो,. पृथ्यीयी जि क्ष्ने के सडापी- 
आदिड ज5 नीछी ओेणीने विये लाने ते पैन 


१७८ 
त पताने सरणे मे शुण्ी थे जने जे५४ 
४रश्यि पछी तेने येजुणशा 3रवी परे 5 न्माने 
ते जांडुजानी सण्या व्वणुवी ते जावी रीते 
:--सावभी नर5 पृथ्वीने तक्षेथी मबावीशने 
जहावीसथी शुशुत सातशिेन यारासी थाय 
छबीसने ७वीशथी शुणु्ता छशेने छातेर थाय; 
थावीसने यादीसथी शुणुतां पांथशे।ने छोतेर 
थाय बीशने बवीशथी शुणुतां यारशों थाय; 
शेक्षने शेतक्षयी शुशुतां जशे' ने छपन्न थाय; 
बशने इशथी जुणुतां शेष्शो! थाय; नमूने थारने 
यारधों जुशुर्ती शेक्ष थाय; थे साते स्थक्षवा 
साजिने शेट्र॥ 5रिये त्यारे जे छब्मर खा- 
उैशे।ने मा थाय; तेने याशुश। अरता ब्य- 
व्यपर छुष्मर जशे' ने जनश्नीस थाय, थे न्थघे 
क्षेडना भांडशा! व्वणुतर, डये छोष्बी क्षेप्रना 
जांड्णा डेडे छे:--थार, ७, व्मा3, ६९, जार, 
शक्ष तक बीश मे जजिने सरणा ल्थी 


श्क्ष्ट 


शुशुष, ते जध्वी रीते -यरने या शुर्ध 
परयाथी शेष थायथ छे छने छ9थी शुणुत्ता 
छन्ीस थाय गाने णाढंथी शुशुता वे।म6 
बाय, बशने इशथी शुणुता शेड्शी। थाय 
गरते णारथी शुणुत जेडशेषने युमावीश 
थय, शेत्षने शिक्षवी शुणुता जशेने छपच 
थाय, दीसने पीसथी अुणुतता थारशे थाय, 
थे सात स्थक्षेना ज5 शभे४॥ धयोधी स्मे५ 
ध््वरने शिक्ष थाय पेने यारथी शुणुत्ता यार 
ख्व्वर्ने रास पी. क्ाइना. जाडन्मानी, 
सण्याथाय यछी मधेदेडना तथा दोर्ष्य 
देषएना जाडसा खेड6 इरिये त्यवारे. पर 
रप्चर जशेने छठ थाथ 0 २४७ 


जपतरणु --बली प्रधाशतरे' वर्ग उश्चाने 
विधि गाधाओ ५४री 3डे छ8- 


चउ अडचीसा छप्प, एणपयरस- 
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रिसंक गुणिय पिहामिलिए ॥ सम 
दीह पिहुबेहा, उद्चमहो खंडुआ 
नआ ॥ २५॥ 


०्याण्य':--ले।४न। भस्त४ने विषे छोप- 
रती त्रीछी श्रणीण थार 'भांडुज, छे, सातभी 
चर धथ्वीनी छेली अछी जदाबीश फाउ- 
शानी छे, शेभ थारथी जहि कहने छेथी 
उ०पन्ननी श्रणी मह्ववीस जांउभानी छे अेटके 
जुरुषाड२ लेधअने विषे त्रीछी छपन अतरलनी 
अणी छे, जाहि तथ। मातनी श्रणीमातु' अछुछ 
डैयाथी भव्यनी श्रणीतु पणु अछुएु थाय 
छ; भारे छपन श्रणी छे, ० अजीन बिप. 
नीछी श्रणीना पटकथा जांडणा छे, तेटक्ष 
सड्थी जुणीशे; व्श्भडे, स्'थी &परनी 
भसत5 श्रणैने विष यार जांडुमा त्रीछ। छे 
जद यारने यारथी जअुणशुतां शाक्ष थायु गेम 
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छ9पन ओजीओ। श्रणे जाई गणी अछ॥ही अरिणि 
छारे पूरी पद छब्वर णशे ने ७8 जाई- 
बानी सज्य थाय छये गाइजणा।ु' परिसाएु 
डंडे छ -क्षाणप्लू, पेकाएंमे तथा «(3पशणु: 
डे भीनी पेडे सरणा छे, जेटले पाला, क्षाभा 
दया डा रप्र प्रभाणु वोष्चथो४ तथा 
गधली3ना सी खेब जाइमः व्यशुव,रप/७ 


सुपतरएण -छवे पृत्ताआर थे।ह४.. धन ४२- 
बने विधि बडे 8 -- 


दाहिण पास दुखंडा, उच्च वासे 
ठविज्ज विवरीया ॥ नाड़ी सहियति 
 रज्जु, पिहु जाया सत्त दीड़चे 0२६॥ 
स्थाज्य। --ओपबी शेडने विधे नस नादी 
यही. सक्षिणु कब्ज शमेटये रमणी जाव्थुना 
मे ज३, ते जाम -ओप्य बेडने जिषे ब्तया 
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आणोनी “थे छे, ते मयथी ब्येतों जारमी 
णी, छे. ते जारभी, ओेथीथी.. णे जे 2: 
र्यि सेटले अपरक्षा जाने विषे शेष 
आरथीओ रडे. शेवी रीते इक्षिणु जाव्यून पर 
#.ण'ड, छे ते 8४ क्षेडने विषे तरस ना 
डीरी डाणी जाब्यूने विषे 8क्ष। 3री ना- 
भीजे, ते जाभः-अपरना जडनी. ट्वूपरनी 
बे हिश, पे भस्तइनी तर॥ बरिये'; सखने छे- 
इक्ष 'भाडनी डर्पश्नी पट दिशा ते लेडना 
भच्य तर 3रिये, शेटले होपरेशे। जभड 8- 
परनी हिशाणे तथा छेहले। ज'३ छे&थी 
हिशाशे थापीशे, तरस नाझे. सछित उध्णी 
जाब्यूजे नाछा नएु राब्ट थायछे ते शाभ:- 
नस नडीथी जाछार इ्षपेरने वेडाणु. न्टभणी 
गण्बूजे जाए जांडमा तीछा छे; ठेना थे 
२.०८ शने खेड नस नाडीतु २०, सेभ जएणु 
र०/ पेक्षाएंज थान 8; श्भ्ने कण तथा 


११3 
इयपले मत शब्श डे।थ जे ॥ २१ 0 
हिद्दाउ वास खंडे, दाहिण पासे 
ठविज विव्वरीअं॥ उवरिम ति रज्जु 
खंड, वामे ठाणे अहो दिज्जा ॥२७॥ 


व्या्या-भय बेजनी नस नाडीथी ० 
जी जाने, जाणे। ज३ छे, ते विपरीव 
१८वें जप, जथपा 5 ये; डे&्ी वर ना- 
नी. #भणी जएतने जिषे थापीशे स्ेटक्षे 
मभिक्षेकने विषे भी णाव्यूजे ती७ यार 
४, जे शामपलु सात राब्ट थया ते जा 
प्रभाणु --त्स नादीथी ब्टभजी णध्युभा से 
पद्षाइदी डें5 जार जाड़ुजा छे,. पेना ऋण 
गहर, जने बस नाडीड. शेद्ठ सब्ए, ओम 
थार र०८ थाय पछी. वष्चक्षेजने। डआणी 
णालुने। नीछे। नणु २०८ काणे। सात शान 
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प्रभाणु णड 9. ते मपेते५नी व प् 
नाडी छे तेनी अणी गाणुओ देणे, खेटवे 
सवत पूर्व, पश्चिम, इक्षिणु तथा 6त्तर हि 
शिशार तथा व्न३ पणे सातधनरऋण्लु प्रभाएु | 
धन ले थये।,. ५ २७ ॥ 


इय संवहियकोओ, बुद्धि कओ 
सत्त रज्जु साण घणो ॥ सग रज्जु: 
अहिय हिद्दा, गिण्हइ पासाइ 
पूरिजा ॥ २८॥ 

_ ध्याण्य:--ले अरे ४री छथे सावत्तित 
क्षै६ चादर डपे पु ते क्षेत्र " 52420) 
ते | डैपी रीते हीघे!: >्मुछ्धिणि उरी, भन अब्फ- 
ने ४री सात शब्/ प्रभाणु. धन डीपे, 


तथा सात घनरबबछु... थता. श्ांगपाणओु, 
पृक्षपहत - तथ डयपणी ०? >धपिद 
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भांइजे! थाय ते बहने डे ० कणेप्म 
ओछ छोय ते पास! पूरिये जेपी रीपे 
सेस्स सात घनरब 5 भभाएु क्षे८्र धरथे 
पछु शेर्ष नथी. जावे जाजरे के।४ उतत- 
3२ छ १७ घनक्षे८ कृत्ताधर क्षणाय नहीं, 
ते भाठे चेस्स डीपे। 9 ॥ रद 0 
ल्‍ं खपपर७ --डुवे के समपन शेड्षने 
“किए धनरकण5, अतरखणछ, सूथीयातण मने 
भइुम[वी २०५) ४७ छ -- 
घण रज्जु तिसथ तेया, रू तेर 
वावत्तरीय पयर सूइ ॥ चउपन्न डसी 
. डर, सहसि गवीसा नवदु पन्ना।२९ 
स्यप्य! --खे वृत्ताडर घनीडुत येए्स 
क्षेबने दिषे जणुशे | पेचाबीश घनरऋण५ के 
3 छप्णर जणुशेने जातर अतः रु छे 


हैपई 


पोय छष्वर थारशेने मह्याशी सूथी २०५१ 
8. भांइमानी सण्य, इछे छ8:-सातरा०/ 
अभाएु धनतेफ़ना जांउुसा शेड्वीश ० 
नपशेने जावन ब्वणुचा ॥ २९ ॥ 
सवत्रएणु:--छुने धनर००७, प्रतर२८०४, 
सूथिरण्ब्वु ने घनवेडना जांउुमा णाएु- 
वानी 3रणी णाथाणओे ४री इडे छे--._ 
कक ५ | दी 
सगवग्गा सग चउ तिग, ग॒ुंगिए 
+ * किक 
उभय अछुद्ठ खड्ट घणा ॥ छउन्‍नूसओ 
३ + 
सिआलरू, चउ गुणिए पयर सुट्ट 
अंसा ॥ ३०॥ 


+ भी, 2 


ल्यूण्याउ-थे सात धनरखणबु प्रभाणु दा 
ये।२२ ० क्षेद्र छे, ते सात सात वर्णथी भणश्यि 
ते सत ब०५ 5डिये, त्यारे सातने सातथी 
. थणिये, बारे जाणणु पार था सेवी 


ड़ 


खेमशुपथुस धचरवन्गुनी शत जेणी 9 ते 
जाणणुपयाशने सापथी शुणुद नणुशीने 
पेपादीश घनख्व्थुनी सण्या थाय पछो 
घनरूचखुने। था नणु बार चे'जुण। ४रियि 
प्यारे जनुडभे सपाले।४ तथा 8५व शे।॥ना 
अप २७, सयीरत्रण,. प्रथा. जाइसानी 
सण्या भदे छे, ते जा अभाजु --१छुशे। 
तताबी धनरूतणुने येशुणु, अरिये त्वारे ओ५ 
छत्बर तणुयेने भांतिर अतररूत्थु थप्य छे पे 
अतररूत्चुने। जए चेशशुणु। ४रीये त्वारे पाय 
उब्न३ यारशे ने जव्यासी शुयिरुव्तु यप्य 

पथ सुचिरण्णुने। येशुलु। खाद ४र२ता भा- 
दुलानी सभ्य शेधवीस ख्यर चपसेने णा 

पच धाय छपे सपेदेझ तथा. छो४्व कषेनी 
खुद एचडी, धन२-खु. सुगिरत्यु अतरखत्कघु 
तथा जाउनमनी सभ्या इडे छे --अपधेती 

बसे विधे शेड से। ने 88 घनरणखु छे लाने 
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अष्ब क्षेजनेविष भेडशेन सुडवावीश धनरवरन 
छे, खेन वक्षी नणु बार थाजुण। उश्तां खथुडसे 
अतररबग!ु,. तथा खुथिरव्वुना जस.शेरटर्दी 
जांडुमाने, भाव जपेक्षो४ तथ। ६६+ेडर्णः 
विधे लिक्ष लिन्न मिक्षी जावे छे, || ३० | 

सपतरण/:--जघे ले।४ तथा 8६५९ ्ाइना 


भांइमने। लिन लिन अमभाणने २'अड 
॥] व 
४री ४छे छे:-... कर 


सग चुलसी पण अडसी, इग ती- 
स छतीस तिविस बाचतन्ना ॥ पण 
चुअल जुआ बारस, हस्स चउण 
वइसय ठ.हिआ ॥ ३१ ॥ के. 
. ध्योण्य:--मपेक्षेध्ने (4४ सेठ शे। 


ने ७8७ घनर००७ छे; पेने याजुणु 5स्थि त्याईं 
सातसे' ने चाशशी 


मपक्षेड्ने (विध अनर6रग्वु- 
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याय सने 6ध्व केषने विषे लेडसे। ने 
सुब्ताधीश धनरब्ब5 9, पेने चेश्शुणु। अरिये 
हरे 6६4९ क्षेष्भेतिये अतररूत्यु पायशे: ने 
जव्याशी थाय जने जपेवेषने विषे नए 
हब्चर जेडशे/ने०वीश सुथिरूष्ष थाय, 54 
बेडनेयिये जेडब्बर तणुशेने जावन सुशिरत७ 
छ ढवे भाइजानी, सथ्या 3डे छे -शपभे(- 
>लइने विषे पशु जार ढब्बर पध्थशेने युभावीस 
भाइणा छे 6५वा क्षेद्रने, पिषे नव उेब्घर 
यारसे। ने ज३ जाड़ुमा छे जधेदे5 पथ। 
6६५ दफन जे४३, जाडुण। अरिये ते। से 
बीश हब्वर नपसे'ने जावन पृवोष्त सुण्या 
गे तथा जडी नणुये ने पेताक्षीश राग 
हि पछु पेन, जाइणा चथी भान जशेप्ने 
भेगणु जबीश राब्टना जाइला छे पेथी 
पेष्शेनि यार धनरब्खु मपिडछे पेन जाई- 
माने, क्षम नथी, पणु णेठ्र विशेष छे, थे के 


३२१० 


धनवे(5४ चे'श्स 5रये 9, खने शेड कुताआार 
8, त्वारे यारे दिशिता जूण। जपिड थाक 
ते। पणु जेब खातर पड़े नही, पणु में 
झेस्सर्चु पट परिभाणु अह्चु छे ते ्वातरग 
बृत्ताडार लेइतुं भान  परीने 5ह छे. भा: 
मुणुने। साण जमधिष्ठट थाय नही, पछी 
अश्रोतरनी बात ते शानी व्वणु, पछु पते 
पणीना जांड गणुता पंहर छब्तर णशेरेद 
998 जांडुणा थाय, तेने चेक भाण देता 
धनर४ थाय, जधिर जांउला चथी त्यारे 
त्रणुशे'ने तेतादीश २७०४ उम थाय ते जीताये 
वियारी देव, रर्ेण्यात येब्श्नने। शेड 
शब्ट थाय छे, मथपा सदख भार क्षे'डुने। 
णेक्षे। 3र्छ जेड भद्धाडिड देवता पते 
शध्तिण 5री तेने नीये नाणी दिये त्यारेते 
शेकक्षे। ७ मास, ७ दिवस, ७ पढे।२; ७ धडी 
बने ७ पक्ष 9०१ आते नीये मावीने पड़े. 


धर 


३०३४ णेष्र जार थाय थे ये दिशिकेन 
विष रकतु अमाणु थाव ते व्वणु8 ४ ३१॥ 


६ # 5 ३. न, . 
इये पयर छाहेय वग्गय, सब- 
ट्विय लोग सार मुव॒रूष्न ॥ सुअ घस्म 
कित्तिअं तह । जय ह जहा भमह 
हु इह मिस ॥१श। 
व्पत्ण्यद ये प्रप्चरे मरी प्टे छपन 
अतर, ते ४२ लिजित बढ्ी सबशित 
जेटले वर्णने जाईे गणित बेछ पेने। सार 
तत्व शानवियार यथार्थ पणे शेक्ध सव३े५ 
सध्णुश्थी पीने ते अथरे चलन गेटले 


+ इरवे। पूवे' के? भ्र्रे यह २०१ ले।ड 
मई भ्रभाएु 3, पे शेष्भा जनप प्टन्‍्ममरेणु 
पामत थड् बएबार जत्वथपछे भा प्रने।, 
शेबे, तीर्य८० सडक २9१ दितडर पारण 


१२२ 
परमेश्वरते। शन्य 22वन ७5पद्देश 8. - शेइने 


सार डेये। 8:-ते श्रुतरर्भ जेटवे ० सिद्धांत 
भाण भा शानना जले 3४री ज्ञानपान तीर्थ 


+ पे 


अडेटु छे. (६ ३२५७ 


# 5. # 


श्रीमदाप्तोक्त विधिना । लोकना 
लस्य वात्तिक ॥घिमित्र धनराजस्य, 
गंगारूय तनुजाझृते ॥0॥ श्रीमत्सः 
हंज़ रलेन । व्याख्यात मुदयाव्िधि- 
ना॥ असंगत यदुक्तंतं, द्विशोध्य 
घोधनेरेश ॥ २॥ युग्यम्॒ ॥ 


- घतिश्री लेइनाक्षन्वा जि शिक भाक्षात पड 
सभासा+ 
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, शेये श्री श्ानपंथणीनी 
ुंह।. >दाक्षे। क्षीण्यते, 





॥ ७3५. ॥ 


>गनन4 गोजीअरे ॥ थे देशी ॥ औपास- 
“कु पनेसर वयणुथीरे' ॥ रूप इस #यन 
ईस भुनिद्धय | शेहिणी भरीर सुरीर 
सावीयारे ॥ नभीसव घुछ ६पत्ति से ॥॥| 
यढहनाएि बयणुरे ६पति भादीयांरे ॥ से 
नो ॥ राज्य राशि बीक खुत समा।नेरे॥| 
ख इ७ नीए८ सप परी, सभध ॥ पीवय 
री, ३७ भादारागनेंरे ॥ यार सूताता कप 
परण'घ ॥| थय० ॥ २॥ रूपवदति सीपक्षत नि 
ने थुदप तर ॥ सरमती झानद॒त्ा काथर ॥ 


११८ 


पन्भथी शेण सेभ हि) नथिरे। ३७ ३-५ 
झीघे। खडे जपतार ॥ य७०॥] ३॥ 


॥ ७५१ ९ की ॥ 


बाज्षा० बाधछे वांशक्षिर ॥ जे शी ॥ 
2२ उछे वर्धताढ्य जीरीबरूरे ॥ घुन्नी वीचा- 
बरी न्यार ॥ नि० स्वाज शानीने भछीयेरे॥ 
रच सद्टत मवतार ॥ ९॥ खवधारे स्वभ 
बीनतिरे ॥ थे मांडशी ॥ 'रू इछे शप्तू 
3पयाणथीरे ॥ अड दिवससुं जाथ॥ खेद्वां 
वथन अपर सहयारे ॥ भनभां पीभासण 
था०ं३ ॥ ० ॥रशा। येडामां आ२० धर्भानारे॥ 
थीम इरीस भुनिशब/ ॥ शुरू इछे मेण 
ससज्य छेरे॥ ज्ञानपायभी ठुमप्नक ॥ 
3३० ॥ 3॥ 'जीए स्थार्राध्ये सवी ब्यध <लेरे-॥ 
सन परीक्षुन साध्य ॥ इल्यांशुड नव ह्क्रल, 
दणुरे ॥ पंथयनी दीवे शाराध ॥ स्थप- 
करे! जम विनति ३. ७ ४॥ 





श्रप 


॥ छैक्ष २२% ॥ 

काने उप्ते ॥ के बशी ॥ थ४त२ परी 
पथरी दीने ॥ सभे आणिरे॥ थपीया ये 5- 
अग सपाभी ॥ कष्ट मूण शम॥ चएु आधि- 
(५ऐ१ ॥ ९॥ मे. जंडणएि ॥ सर्ठत २७१ 
जन ॥ ४० ॥ "थी श६ (शव धुत 0 
2 परीक्षाम॥ २७ ॥ १॥ प४शछ शुद्धि 
पयभीरीने ॥ ३०॥ भक्म लिखे। (0 ॥ 
'मह न२ साथ ॥ ४० ॥ पेट शु६ पथरी 
पसरे ॥ स०॥ सु्ेति पर्चा पर्मनाथ ॥ 
शीवपूरि रथ ॥स9॥ २॥ आप शुद्धि 
भयभी दीने रण एतभ्या नेभ उश्ण ॥ 
स्त्ति ठैछरण ॥ २० ॥ भागशर ५६ ५ यम 
दीने बढ सुविधि बन्‍त्म शुस्ध साथ ॥ पुन्य 
ज्मफण ॥ सू० ॥ 3 ॥ डआतिई पु पथरी 
अदवी ॥ सू०॥ स'सप डेप शान ॥ बे 
जड़ भान ॥ स० ॥ इश क्षेत्र ने सत्ता 


॥ से ॥ पंँयनी दिननां इध््याएु ॥ सुभनां 
गीधान ॥ स० ॥ ४-॥ 


क्र; 
॥ कषत्त ॥ ३3 ४ ॥ 


'- दरे भारे ब्वेणनिया ॥ गे शी ॥ ढारे 
भरे हनी, शुइ्नां वश सुर हीतआरमो]|” 
ज्यार पीधा घरी पथनी वीधीश' वाह 
रहे लाक्ष ॥ १ ॥ ले श्याणि ॥- हारिभारे 
उरान वेवता पंथन शान भनाढारव्त ॥| 
यबीरे माशातना देव पइन सद्दरे ले।। 
॥ २॥ ढारेभारे तप  पृरणथी 8०भशु ने 
सावन ॥ अरे बीश्रत. थाण सुरपूव वी 
जयोरे लेक्ष ॥ 3॥ ढाश्भारे ध+ भनारथ 
न्याह्षय दष्तां डे।यव्त ॥ घन्य ते न्भाग्टत 
जपीक्षणी २० उश्यारे बे। ॥ ४॥ ढरे- 
भारे देव ५६ 6+ इज लिया नवतारप्े ॥ 
साल रेइशि शान म्ाराधन मल बुरे 
ले'क्ष || ५॥ ढारेभारे च्यारे थतुर वीनेच . 

बे चीयरव्त ॥-जुश बछुता जक्षणाए तुम 
इनी तशुरे क्षेक्ष ॥ ६ ॥ 


चअराउकातक्रदकफैसप:नकबाक उप 


_धर७. 
॥_०क्ष ॥ ४ थी ॥ 


५ आसिकनारे केणी ॥ से देशी ॥ श्त्ीरे 
शकतिश्यी स्यारे - भेढुन ॥ ण्तिसभर७ पा- 
ज्यारे ॥ शानी खजुव ता ॥ नौन्‍्न सपना 
घारणु डींधी ॥ सिध्यां भननां आंभेरे ॥ ३५नी 
शुशुपाता ॥ ९ ह थे सांजणि ॥ थी छत- 
२६३२ पंथ भनेषार॥ परयवरणु एत 

>पशिमारे ॥ शा० | छवपरे सागमरने खज- 
मरे ॥ इरीक 3 मणु। भहीभारे॥ ३५० 
॥ २ ॥ पथमी सखवाराधत पिधी प५थमी,॥ 
इपक्षता५ु ते चाजेरे ॥ ३७ है थी वीछग- 
क्षक््मीमही: ममाठुसप नप्ये' ते भाव शायक 
अजहायारे ॥ शावी०॥ ॥ 3 $ 

># । 
बंपी पंचमी तप स्तपन ढाओे। स'भुर्छ ॥ 


के 
निज ला 





(४) 
थे बोल. 


नि-+++>०<*---- 


दरेक झातिना जेवा के जैन, विष्णु, 
बीछ बगेरे धर्म पालनारा लोकों पए एक- 
तारा, मंजीरानी धूनमां वे घी संगीतमय 
मार्गी यदर्मा सस्त जणाय के तथा केटलाक 
छुमरी अने साधारण पदोमां ईश्वर स्तव- 
नादि पोताना हृदयने प्रिय लागे तेवा रागो- 
मां गाय छे. केठलाक सऊतो जेरवी भाल- 
कोश,पन्याश्री,सारंग,कव्याएवगरे रागोमा 
सतार, दारमोनीयम चगेरे वायोमा गाया 
जमावी घडीज्षर छगखनी विस्मृत्ति कराये 
9. नाठकोर्मा पण गायन गायन ने गायनज 
अर्थात्‌ आखा देशोना देशोमां संगीतनी 


(४) 


लगनी लागी रही जे. तो आवे समये सँ- 
गीतछाराए लोकोनां हृदयने लत्नत करवां 
ए एक मुख्य कर्तव्य क्ष. तेने माटे प्रसिश्य 
थयेज्ञा श्री आनंदघनजी तथा चिदानं- 
दजी महाराजनां करेलां पदोनो संग्रह क- 
रीने यथाशक्ति शुर्चु करीने आ ग्रंथ उपाव्यो 
ले. आ अंथरमां एकंद्र पदो १च० आप- 
वामां आदेलां बे. तेनी अंदर झान,लक्ति, 
वेराग्य,घर्म, अध्यात्म, स्वानुज्ञत वगेरे श्री- 
युत बच्चे पंर्तितोए पोतानी शुरू ज्ञावनाने 
प्रतिज्ञाना प्रवाहमाँ एवी चदन करेली 3 


के जे वांचकने छणे के अपूर्व आनदेनी/ 
साथे मछुनक्तिनों घणोज उत्साह आपे 
४ आ सथ आगाल मोटी साइकर्मा फीणएा 


अक्वरमा बपावेल् हतो. तेनी आ आवृत्ति 


(५) 


सुधारीने मोटा अक्क॒स्मां पोकेट साप्फमां 
0पावेत्न के, तेथी तेनी अंदर घणोन्न 
बधारो थयेत्ष वे बली आ अंथनी आदर 
चोवीश जिनेग्वरोना छंद नाखवासा आा“- 
चेल् के. आ बारीक समयमां कागलना ज्ञाव 
घणाज वधी जया उता जैनवंघुल॑ने वांचवा 
जएवा घणीज सवल पे ते सार प्रथम- 
नीज क्षिमत राखवामां आवेल ठे, तेथी 
दरेक जैनवंघु आया अमृद््य म्रंथनो लात 
लेवा चूकशे नहि. 


है क्मापना: 


आं ग्थनी आदर मतिदोपथी के दृष्टि- 
दोषशी जे काइ ऊझलचूक रही गए 


(६ ) 


होय तेनी अमो सकल जेनसंघंनी पासे 
कमा चाहीए लीए अने ते जूलो वाॉचक- 


यर्ग सुधारीने बांचशे एवी अमारी 
विनंति ले. कि बढ़ना ! 


घर ना. २५७० ली. 
थी १३१ क्‍ शआ्रावक जीमसिंह.. 
ता. श० सी माएकना 
श्एश्प्‌ कायप्रवतेक 
शाकगन्ली, | शा- ज्ञाणजी 
मांरवी, सुबह माया. 


॥ अथ ॥ 
॥ अस्य ग्रंथस्यानुऋम णिका ॥ 


>->-<ग८8#6४४0..- 
॥ १॥ प्रथम जैरव रागभां गवातां पदो ॥ 
पदांक. पदना नासो. पृष्ठाकः 
६ विरथा जनम गमायो,मूरख वि० श्श्य 
१ जग सपनेकी माया रे, नर जगण ४४० 
३६ लात ख्याल देख तेरे, अचरि०ण १६३ 
३७ जाग रे बठाल अब, जई ज्ञोर० ५६० 
३२० चालणा जरूर जाकूं ताकूं,केसा० १८६प 
३ष जाग अवलोक निज, शुब्चता० १६७ 
४४ अजित जिनंद देव, थिर चित्त० श्घए 
॥ १ ॥ विज्ञास रागमा गवातां पदों ॥ 
१३ जूठी जगमाया नर केरी कायाए ११५ 


(0) 


पदांक.... पदनां नामों... पूष्ठोक: 
१४ देखो जवि जिनजीके ज्ञुग,चरन ० ११४, 
॥ ३॥ वेल्लावल रागमां गवातां पदों ॥ 
१ क्‍या सोबे छठ जाग बालरेण. * 
9 रे घरियारे बालरे सत० 
३ जीय जाने मेरी सफल घरी री... ४ । 
४ सुदागण जागी अनुलव प्रीत... ५ 
१० खल्लद नारी तुं वरद्ी वावरी. रे! 
३५ ता जोगें चित्त द्यालं रे वहाला. 5१ 
४१ पीया बिनु सुर बुख्दजली हो० ६० 
१० संद विषय शशि दीपतो. १०८५ 
११ जोग जुगति जाएया बिना. १०७ 
१४ धऋआज सखी मेरे वालमा,... १५१० 
१४॥ प्रज्नाती रागमां गवातां पदों ॥ 
ऐध भूलमो थोमो जाए व्याजमो घणो ० ९१ 


(०) 


पदक. पदनां नामो. प्रश्ाक- 
१० सान कहा आब मेरा मधुकर० १५३२ 
३७ बस्तुगतें वस्तुकी लक्षण 9६० 
४० ऐसा ग्यान विचारों प्रीतम., श्ध० 
४१ विषय वासना त्यागो चेतन. श्थ४ 
॥ ९ ॥ आशाघरी रागमां गवातां पदों ॥ 
९ अवधू नट नागरकी बाजी... प्॒ 

9 अवधू क्या सोवे तन मठमें. १२ 
२० आज सुदागन नारी, अवधूण ३२४ 
श्व अवधू अनुलवकलिका जागी. ३७४ 
२६ अवधू क्‍या मां गुनदीना,.. ४५ 
श्प अवधू राम राम जग गाये.. ४४ 
ए० आशा औरनकी क्या कीजे. ४६ 
श५ए आचधू नाम हमारा राखे... ४७ 
शे० साधो जाए ... ए्‌० 


( १० ) 


पर्दाक.. पदनां नामो. पृष्ठांक. 
४० मीठमो लागे कंतमो ने, खादो लागे 


लोक० डा छिप 
४४३ अब हम अमर ज्षये न मरेंगे. ४१ 
0७ देखो एक अपूरव खेला एद््‌ 


६६ साधु जाए अपना रूप जब देखा.१ १४ 
६प राम कहो रहेमान कहो कोल. ११६ 
६० साधुसंगति बिल केसे पेयें. ११७ 
एए अवधू सो जोगी गुरु मेरा. १६७० 
एए अवधू एसो झान विचारी. १४१ 
१०० बेढेर वेहेर नहीं आवे,झअवसरण १५४ 
१०१ सनुप्यारा सनुप्यारा, रिखलण १० 
१०४ हवीली आंख्यां टेक न मेटे.  शचण्ट 
१०० अआवधू वेराग बेटा जाया... १०१ 
५६ अवधू निरपक्त बिरक्ञां कोइ. ५३० 


(११ ) 


परदांक.. पदना नामों... पृष्ठांक, 
४० कानकला घट नाठी जाकूंण ए४ए 
३० अजुजव आनंद प्यारो अब मो ० श्धाएं 
३१ ले घट विएसत बार न लागे. ४०० 
३श्आवधू पियो अनुज्नव रस प्याला .१५५ 
इ४३ मारग साथा कोछ न बतावे. २५५ 
३४ अवचधू खोली नयन झवब जोबो, २५५७ 
६ ॥ रामग्री रागमां गवातां पदों ॥ 
६ माहारो वालुमो संन्यासी, ॥] 
१३ खेले चतुर्गति चौपर, आनी मेरो० १० 
५४ मुने महारो कब मिलसे मनमेलू . ४१ 
२४ क्यारे मुने मिलरशे मादारों संत० ४१ 
घ हमारी लय लागी मछु नाम० १३४ 
एइ० जगत गुरु मेरा में जगतका चेरा. १३५ 


( १५) 


पर्दाक... पदनां नामो.  पृष्ठांक, 
॥ ४॥ सामेरी रागमां गवातां पदो॥ 
३५ निद्वर जये क्युं ऐसे,पिया तुमण ०४ 
॥ ०॥ धन्याश्री रागमां गवातां पदो॥ 
९० अनुजव ग्रीतम केसे मनासी. 0० 
५५ चेतन आपा कैसे लहोह.. ए३ 
९६ बाहरी अबला जोर किह्यु करे. ए३ 
०एए चेतन सकल वियापक होएह. १७३ 
ए६ आरी मेरो नाहेरी अतिबारो, १६६ 
१ए जूहयो जमत कहा वे अजान. २१४ 
५० संतो अचरिज रूप तमासा. श्श्द 
५१ कर ले गुरुगम ज्ञान विचारा. २४७: 
१४ आब हम ऐसी मनमें जाएी. ४३३० 
१ ४॥ टदोसी रागमां गवातां पदों ॥ 
१० परम नरस सति और न आवे. १ ् 


( १३ ) 


पदांक,.. पदनां नामों, पृषठांक, 
११ आतम अजुलव रीति बरीरी. १७० 
४३ मेरी तु मेरी तुं काही डरेरी. 8५ 
४४ तेरी हुं त्तेरी ढु एती कहुरी.. ३४४ 
४५ उगोरी जगोरी क्षगोरी जगोरी, 9० 
४६ चेतन चतुर चोगान लरीरी, 989 
४६ पिय विन निसदिन फूरुँ खरीरी. ४० 
ए५ भर्ठु तो सम अवबर न को 
खलत्लकमें हा ब» रैपेर 
२१३ सोढू सोह सो सोहं॑- ५३५ 
४४ अब क्षागी अच लागी, अच 
बागी ०... ५ ०» शह३ 
४४ प्रीतम प्रीतम प्रीतम प्रीतम.,. १३० 
२० कथ्रणी कथ्ने सहु कोए- ए४० 


( १४ ) 


पाक. पदनां नामो, पृष्ठांक, 
॥ १० ॥ मालसिरि रागमां गवातां पदों ॥ 
२६ बारे नाह संग मेरो, युंढी जोवन ० ६० 
॥ ११॥ सारंग रागमां गयातां पदों॥ 
० अनुनव नाथकुं क्यूं न जगावे, १४ 

ए त्ाथ निहारों आपमतासी. १ए 
१३ अनुज्ञव हम तो रावरी दासी. श्धू 
१४ अनुलव तु है देतु हमारो. श्३्‌ 

१९ भेरे घट ग्यान जानु जयो जोर. २० 
5० खब मेरे पति गति देव निरंजन ० १०० 
ए० चेतन सुख्ातमकू ध्यावो... १३७ 
०१ चेतन ऐसा ग्यान विचारो.. १३७५ 
॥ ११॥ गोरी रागमां गयातां पदों ॥ 
१० रीसानी आप मनावो रे. शा 
२५१ निशानी कहा बताजुं रे. झ्घ 


(२५ ) 


पदांक, पदना नामों. प्छ्ठांक- 
५४ बिचारी कहा विचारे रे. ६ 
३३ मिलापी आन मिलावो रे... ४४ 
३४ देखो आली नटठनागरको सांग. एप 
६० पीया बिन कौन मिठावे रे. ११३ 
१३ ॥ कद्याएं रागमां गवाता पदों ॥ 
'एए भोकूं कोक केसी इृतको ए्ए्‌ 
एप या पुश्नक्षका क्या विसवासा. १६४ 
॥१४॥अलएया वेल्ावव रागमा गवाता पदो 
६ए प्रीत्तकी रीत नही दो प्रीतम.,. १४५० 
,४५ ऐसे जिनचरने चित्त द्याक्॑ रे 
मना ० «२5७ 
॥ १४५॥ इसने रागमा गयाता पदों ॥ 
०४ लागी ठगन हमारी. १४५ 


( १६ ) 


पर्दाक.. पंदनां - नामों, पृष्ठांक. 
॥ १६॥ केदारा रागमां गवातां पदो ॥ 
३५ मेरे माजी मजीठी स॒ुण एक । 
वातण बन औैश६्‌ 

५३ जोले लोगा हुं रडुं तुम जला 
हांसा० न्न् श्श्पु 
॥ १७॥ कान्हरा रागमां गवातां पदों 
३४ करे जारे जारे जारे जा. ए्‌्छ 
ए५ दरिसन प्रानजी वन मोहे दीजें. १०७ 
॥ १०॥ बिहाग रागमां गवातां पदो ॥ 
२५ लघुता मेरे सन मानी,क्षए गुरु० श४१ 
६१ पीया पीया पीया, बोल मतण र१३ 
॥ १ए॥ मारु रागमां गवातां पदो ॥ 
१६ निशदिन जोछ॑ तारी वाटरी, २५६ 
रे० सनसा नट नागरसूं जोरी हो. - ६३ 


( १६ ) 
पदांक.. पदनां नामो. पृृछ्ठांक- 
४१ पीया विनर सुर बु्द छली हो. ६० 
४० मायमी मुने निरपख किएही न्न० 0० 
दश पीया विन सुधबुच् खूदी हो. १०३ 
धर ब्रजनाअसें सुनाथ विए श्ण्ए्‌ 
« घ१ अनंत अरूपी अविगत 

सासतो हो ».. रैश्३ 
०३ निःसपृद देश सोहामणो १४५ 

ए१ वारो रे कोइ परधर रसवानो 
ढाल, ३३४ रण 
१ पिया परघर मत जाबो रे १०६ 
ए पिया निज महेल पधारो रे. १००४ 
३ सुञप्पा आप विचारो रे. *ए१ 
४ बंध निज आप उदीरत रे. ३८ 


( १७ ) 


पदांक... पदनां नामो... एष्ठांक- 
॥१ ४१० 0 श्रीरागर्माँ गवातां पदों ॥-+ 
३१ कित जांनमतें हो प्रननाथ. ०१ | 
0५१ 0 जंगला काफी रागमां गवातां पदों 0 
४० जगमें नहीं तेरा कोई. छए० 
४ए जूती जूती जगतकी माया. २९३ _ 
0५५॥ जयजयवं॑ती रागमां गवाता पदो 0 
हए तरसकी जएछ दुए को दृइकीण . ९६ 


५७ भरे प्रान आनंदघन- छठ 
६१ भेरीस तुमतें जु कहा, दूरीके० १०२ 
5एछ ऐसी केसी घरवसी. १३६ 


0 २३ 0 माल्कोश रागर्मां गवातां पदो0 


<ए पूरव पुणय लद॒य करी चेतन, - 
नीका० ह्ड्छस 89४०७ स्य्प 


( १ ) 


पदांक.. पदनां नामो...प्रष्ठांक, 
॥ १४ ॥ काफी रागमां गयातां पदों ॥ 
०९ बारी हुं चोलमे मीठमे.. शव 
१०१५० जिनके पाय लाग रे,तुने क० श्यप 
५ मति सत एम विचारों रे... १एद६ 

६ अकल कला जगजीवन तेरी. श्ष्प 

- थ॒ जॉली तत्व न सूज पमे रे. 2०० 
० आातम परमातम पद पावे. २१०१ 

ए झरज एक घवडीचा स्वामी, २०४५ 
४३ जॉली अनुन्नव झान, घटमेंण २०१ 
४४ अकथ कथा कुण जाएं हो,तेरी ० १०३ 
_ ४५ अलख लख्या किम जावे हो. १०५ 
॥ १०॥ नट रागमा गयाता पदों ॥ 
४३ सारा दिल्ल लगा हे, वसीचारेसूं, (४० 
१० ६किन गुन जयो रे उदासी जमरा. १०३ 


(५० ) 


पर्दांक.. पदना नामो. पृष्ठांक. 

॥ १५६ ॥ काफी होरीमां गवातां पदों ॥ ., 
४६ अनुजव मित्त मिलाय दे मोकूं, १०६ 
४५ एरि मुख होरी गावो री... १०० 

॥ ४३ ॥ मल्कार रागमां गवातां पदो ॥ 
९ए ध्यानघटा घन छाए, सु देखो० ३१० 
६० मत जावो जोर बिढोर.. शशशे 

॥ १० ॥ सोरठ रागमां गवातां पदों ॥ 
१७ छोराने क्युं मारे छे रे. श्0 
४ए कंचन वरण नाह रे, मुने कोय० एड 
९० सहोदी बहूयें मन गमतु कीघुं. १९० 
ए३ मुने महारा नाहलीयाने 


& रू 
मलवानो० ... “न. रैदि० 
ए४ निराधार केम मूकी ,श्यास सुने० १६१ 


“ , -आतम ध्यान समान जगतसें, शए७ 


(५१०) 


पदांक'. पदनां नामो. पृछ्ठांक, 
११ प्रज्ठ मेरो मनमो हटक्यो न माने.१एप 
९४ तारो जी राज तारोजी राज, शएए 
५३ आयो जी राज आदो जी राज, ३०१ 
०४ गढ़ गिरनार रूझ्ो लागे ते जी. ३०३ 
“9१ क्या तेरा क्‍या मेरा 2४३ 
॥ १९॥ बसंत रागमा गवातां पदों॥ 
ए० प्यारेआय मिलो कहायेंतें जात. एप 
६४ अब जागो परमगुरु० ११० 
घ० बविले लालन नरम कहे... १५१ 
4४ या कुबुद्धि कुमरी कोन जात. १९९ 
पुए लालन बिन मेरो कुल दवाद- १३१ 
पद्ध प्यारे ग्रानजीवन ए साच जान, १३५ 
१०५ तुम ज्ञान विज्ञो फूली बसंत. १७४ 


(५५ ) 


परदांक... पदनां नामों. पृष्ठांक- 
॥ २०॥ घमाल रागमां गवातां पदो ॥४ 
०१ जाछंकी राति कातीसी वहे. ०६ 
०६ सलूए साहेव आवेंगे मेरेण १४० 
०७ विवेकी वीरा सहद्यो न परे. १४० 
ए० पूछीयें आली खबर नहीं... १४९१: 
॥ ३१ ॥ सोयणी रागमां गवातां पदो ॥ 
ए० अनुजव ज्योति जगी छे... ३०४ 
५६ सरण तिहांरे गही छे. ३०६ 
॥ ३१ ॥ केरबा रागमां गवातां पदो«॥ 
१०३ प्रश्सु जज ले मेरा दिल राजी. १७४० 
१७ अखीयां सफल जष्ठ, अलि 
निरखतण् हर श्श्ए्‌ 


(१३ ) 


0७ समज परी मोहे समज परी, 


जगए शेण्प 
एए हारे चित्त धरो प्यारे, 
चित्तमें घरोण....... शृण०्० 


इ४ ॥ साखीमां बोलाता दोद्ा ॥ 
६ आतम अनुलव रसिकको,. ए 


स्न्ण 
शर्ट 


प जग आशा जंजीरकी- ११ 

० आतम अनुज्व फूक्षकी, श्छ 
१४५ कुचुद्ि कुबजा कुटिल गति, ४० 
श्र ५" राम ससी तारा कला. ११३ 
हंए आतम अनुलव रस कथा. १११ 


ए० अएजोबता लाख, जोबे तो० १५५ 
॥ ३४ 0 देशीओमा गयातां पदों ॥ 


(५) 


देत पढोरीयां घरीय चाड श्ए 
ह कयाए 0 रे 
इंछ चंछ नागिंड मुनिंछ चलें, 
कोण राजापति साढ राज रेएऐ 
समत जमत जवजलचधि पायके, 
 झगवंत जजन विन जाड नाजरे। 
क्या० 0१७ 
क॒ढा विलंब करे अब बाजरे, ४ 
तरी ज़वजलनिधि पार पाल रे, 
इ्प्रानंद्घन चेतनमय मूरति, 
शुरू निरंजन देंव ध्याजरेक्याण 


निशनिननक १० १०-ााआआ 


(३) 


॥ पद बीजुं ॥ 
॥ राग वेलावल॥ एकताली ॥ 
रे घरियारे बालरे, 
मत घरीय वजावे ॥ 
रर सिर वांधत पाघरी, 
तुं क्‍या घरीय बजवि॥ रे ०॥ २॥ 
केवल काल कला कले 
वे तुं अकल न पावे ॥ 
अकल कला धटम घरी 
मुज सो घरी जावे ॥ र०॥ ५॥ 
आतम अनुजव रस जरी, 


0 

यामे ओर न मावे ॥ 
च्यानंदघन चपविचल कला, 
विरिला कोइ पावे॥ रे०॥३॥ 


॥ पद त्रीजुं ॥ राग वेल्ावल ४. 
जीय जाने मेरी सफल घरी री ॥ 
जीय० ४ ए च्यांकणी ॥ 
सुतवनिता घन योवन मातो, 
गज तणी वेदुन विसरी री ॥ 
जीव० ॥ १॥ 
पनको राज साच करी माचत, 


(५) 

राचत ठांद गगन बदरी री॥ 
ब्राइ अचानक काल तोपची, 
गढ़ेगो ज्युं नाहर बकरी री॥ 

जीय० ॥ १॥ 
अतिदी अचेत कठ चेतत नांढि, 
पकरी टेक द्वारिल लकरी री ॥ 
चआनंदघन हीरो जन गंगमी 


नर मोह्यो माया ककरी री ॥ 
जीय० ॥ ३ ॥ 





॥ पद्‌ चोथुं ॥ राग वेलावुद्, 


(६) 


सुहागण जागी अंनुजव प्रीत ॥ 
सुढा० ॥ए अंकणी 0॥ 

निंदअक्लान अनादिकी, .. 

मिट गइ निज रीत॥ सु० ॥ १॥॥ 

घट मंदिर दीपक कीयो, 

सदज सुज्योति सरूप ॥ 

च्याप पराइ आपही, - 

ठानत वस्तु अनूप ॥ सु०॥ ३॥ 

कढ़ा दिखादुं च्प्रोरकुं, 

की समजाले जोर॥ 

तीर अचुक हे प्रेमका, 


(१) 


लागे सो रहे गोर ॥ सु०॥ ३॥ 
'नादविल्लु दो प्राणकुं, 

मिने नतृण खूग लोय ॥ 

आनंदधन प्रश्न प्रेमकी, 
-अकयथ कद़ानी कीय॥ सु ० ॥४॥ 


जज < ८०5 


॥पद पांचसुं॥ राग आशावरी॥ 
अवधू नट नागरकी वाजी, 
>नीएे न बांजएण काजी॥ झ०॥ 
ए आंकणी ॥ 
धिरता एक समयमें वाने, 


(७) 
जनपजे बिणसे तबढ़ी ॥ 
ललट पलट ध्वसत्ता राखे 
या हम सुनी न कबदी/ओआ ०॥ २॥ 
एक चअप्रनेक च्प्रनेक एक फुनी 
कुंडल कनक सुजावे ॥ 
जल तरंग घटमाटी रविकर, 
अरगनित ताहि समावे॥च्प्र 09॥ 
हे नांदी हे वचन अप्रगोचर, 
नय प्रमाण सत्तजंगी ॥ 
निरपख ढहोय लखे कीइ विरला, 
व्या देखे मत जंगी ॥च्र ०॥ ३॥ 


(९४) 


सर्वमयी सरवंगी माने, 

न्यारी सत्ता नावे ॥ 
आनंदधन प्रद्भ वचन सुधारस, 
परमारथ सो पावे॥ आ०॥ ४॥ 


. ॥पद वहुं॥ साखी ॥ 


इप्रातम अनुनव रसिकको, 

अजब सुन्यो विरतंत ॥ 

त्िवदी वेंदून करे 

वेदून करे अनंत ॥१॥ 
॥ राग रामग्री ॥ 


मादारों वालुडो संनन्‍्यासी, 


(१० ) 

देह देवल मठवासी॥ माणा श। 

ए च्प्रांकणी ॥ 
इम्म पिंगला मारग तज योगी, 
सुखमना घर वासी ॥ 
ब्रह्मरंध मधी आसन पूरी बाबु; 
च्पनहद तान बजासी॥मा णाए।॥| 
यम नियम च्यासन जयकारी, 
प्राणायाम अज््यासी ॥ 
प्रयाढार धारणा धारी, 
ध्यांन समाधि समांसी मा ०३। 
मूल जत्तरगुण घुछा धारी, 


(११) 


पर्यकासन वासी ॥ 

रेचक पूरक कुंज्रक सारी, 

मन इंडिय जयकासी॥मा ०॥४॥ 
थिरता जोग युगति अनुकारी, 
आपो आप विमासी ॥ 

अआतम परमातम अरनुसारी, 
सीऊे काज समासी ॥मा ण। ०५॥ 





॥ पद सातसं ॥ साखी॥ 
जग आएशा जंजीरकी, 
गति उलटी कुल मोर ॥ 


(२४ ) 


ऊकख्यो धावत जगतमें, 
रहे बृटो इक ठोर ॥ २७ 
॥ राग अ्याशावरी ॥ 

च्पवधू क्या सोवे तन मठमें, 

जाग विलोकन घटमे।अवधू ०॥- 
ए च्यांकणी॥ 

तन मठकी परतीत न कीजे 

ढहि परे एक पलम॥ 

हलचल मेटि खबर ले घटकी 

(चिह्देरमता जलम।च्प्रवधु ०४९ 

मठमें पंच जूतका वासा, 


 र३ 


सासा >लआ 8 
: ठिन व्नितोदी ब्लनकुं्चाढे। 
समजे न वोरा सीसा॥झवधू ० १। 
शिर पर पंच वसे परमेश्वर, 
घटम सूठम बारी ॥ 
च्परापअच्यास लखे को इ विरत्ला, 
निरखे ध्रूकी तारी ॥अवधू 0॥ ३॥ 
च्आाशा मारी आसन घर घटमें, 
ब्रजपा जाप जपावे ॥ 
सरानंदघन चेतनमय मूरति, 
नाथ निरंजन पावे॥झवध ०१४) 


(१४ ) 


॥ पद आउसु ॥ साखी 0 
उरातम अनुज्व फ़्लकी, 
नवली कोल रीत ॥ 
नाक न पकरे वासना 
कान ग्रढ्े न प्रतीत ॥ १७ 
॥ राग धन्याश्री अथवा सारंग। 
अनुनव नाथकु क्युं न जगावे ॥ 
ममता संग सो पाय चजागल्ष 
यनत॑ दूध छढ़ावे ॥ ध्ण॥ १॥ 

रेकढेत खीज न कीजे, 
तुं ऐसीही सीखांवे ॥ 


( २५ ) 


बढ़ोत कढ़ेतें लागत ऐसी, 

: ध्प्रंगुली सरप दिखावे॥ञअ ०॥४॥ 
आओरनके संग राते चेतन, 
चेतन च्याप बतावे ॥ 
घ्रानंद्धनकी सुमति आनंदा, 
सिद्ध सरूप कहावे॥ अर ०॥ ३॥ 
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॥ पद नवसुं ॥ राग सारंग ॥ 
नाथ निहारों आपमतासी 
बंचक शठ संचकसी रीतें, 
खोटो खातो खतासी॥नाथ ०। ?। 


( १६ ) 


च्प्राप विगुंचण जगकी द्वासी, 
सियानप कोन बतासी ॥ 
निजजन सुरिजन भेल्ला ऐसा, 
जेसा दूध पतासी ॥ नाथ णाशा 
ममता दासी अठ्तिकरी हर वि- 
थि, विविध ज्ञांति संतासी ॥ 
च्यानंदघन भ्रञ्भञु विनति मानो, 
च्पोरन द्ितु समतासी।नाथ ०१३ 


ह७०3+२0:-<*#+>++-+ हू 


॥ पद दशसुं ॥ राग ठोडी ॥ 
प्रम नरममति ऑ्ररनआवेपण०ण। 


(२४) 


मोदन छन रोहन गति सोदन, 
मेरी बेरन ऐसे निठुर लिखावे 

॥ परम० ॥ २॥ 
चेतन गात मनात न एतें 
"मल वसात जगात बढावे ॥ 
कोब न दूती दलाल विसीठी 
पारखी प्रेम खरीद बनावे 

॥ परम०॥ ५ 0 

“जांघ लघारी अपनी कदा एते 
विरदजार मिस मोदी सतावे॥ 
एती सुनी आनंद्घन नावत, 


( १० ) 


और कदा कोज डुंड॒ बजावे 
॥परमए॥ भा 


॥ पद अरगीआरसुं ॥ 
(राग मालकोश वेलावल, टोडी। 
च्यातम अनुजव रीति वरीरी॥ 

च्या०0॥ ए ध्पांकणी ॥ 
मोर बनाए निज रूप निरुपम 
तिह्नन रुचिकर तेग धरीरी ॥ 
च्यातमण ॥ १॥ 
टोप सन्नाह शूरको बानो, 


( ?ए ) 
एकतारी चोरी पढ़िरीरी ॥ 
सत्ता चलें मोह विदारत, 
ऐ ऐ सुरिजन सुद्द निसरीरी ॥. 
चातमण ॥ ६ ॥ 
केवल कमला अपचर सुंदर, 
गान करे रस रंग जरीरी ॥ 
जीत निशान वजाइ विराजे 
चानंदवन सवंग धरीरी॥ 
च्यातमए० ॥ ३ ॥ 


दि « 


(१७ ) 


॥ पद वारसुं ॥ साखी ॥ 
कुब॒द्धि कुबजा कुटिल गति, 
सुब॒द्धि राधिका नारी ॥ 
चोपर खेले राधिका, 
जीते कुबजा ढारी॥ १॥ 

॥ राग सामग्री ॥ 
खेले चतुर्गति चोपर॥ प्रानी मेरो 
खेले० ॥ ए अप्रांकणी ॥ 
नरद गंजीफा कोन गिनत है, 
माने न लेखे बुद्धिवर ।प्रा ०॥२॥ 
राग दोष मोढके पासे, 


(श्र) 

च्याप बनाए ढ्ितिकर ॥ 

जैसा दाव परे पासेका 

सारी चलावे खीलकर॥प्रा ०.५॥ 
पांच तलें हे दूआ जाए, 
“बका तले ढे एका ॥ 

सव मिल ढोत वरावर लेखा, 
यह विवेक गिनवेका॥प्रा०॥३॥ 
चल्ञराशी माचे फिरे नीली, 
वाद न तोरी जोरी॥ 

लाक्ष जरद किरे आवदे घरमें, 
कबहुक जोरी विवेरी॥प्रा ०४॥ 


| ( शए ) 

जाव विवेकके पाल न च्यावत, 
तब लग काची वाजी ॥ 
अप्रानंद्यन प्रश्भु पाल देखावत, 
तो जीते जीय गाजी (प्रा ०॥०॥ 


के 
अ्अ 


॥ पद तेरसुं ॥ राग सारंग ॥ 
च्प्रनुजव हम तो रावरी दासी 
॥ च्यत्ु ० ॥ 
च्प्राइ कहांति माया ममता, 
'जानुं न कहाँकीवासीझनु ०१९ 
रीज परे वाके संग चेतन, 


( ५३ ) 


तुम क्युं रहत उदासी ॥ 
बरज्यो न जाय एकांत कंतको, 
लोकमें होवत हांसी॥अनु ०४५ 
समजतनांढी निठुर पति एवी, 
पेल एक जात ब्मासी॥ 
च्रानंद्धन प्रश्भुधघरकी समता, 
आअटकली और लवासी।अनु ० ३ 


॥ पद चोदसुं ॥ राग सारंग॥ 
अचनुज्व तु दे देतु दमारों 
॥ अनु० ॥ ए आंकणी ॥ 


( शत ) 


आय लपाय करो चतुराइ, 
ओरको संग निवारो॥झ्र 0॥ २॥ 
तष्णा रांम ज्ञांडकी जाइ, 

कढ़ा घर करे सवारो॥ 

शठ ठग कपट कुटुंबढी पोखें, 
मनमें क्युं न विचारों (पागंतर) 
बनकी संगति वारो॥ ऋअर०॥ पा 
कुलटा कुटिल कुबुद्धि संग खे- 
लक, अपन पत क्युं हारो॥४ 
आनंदघन समता घर आवे, 
वाजे जीत नगारो॥ ञ०॥ "588 


(५५) 

॥ पद पंदरसुं ॥ राग सारंग॥ 
किक पीर 
मेरे घट ग्यान जानु जयो जोर ॥ 

मेरे० ॥ 

चेतन चकवा चेतन चकवी, 
जागो विरदको सोर ॥मेरे ०॥ १॥ 
फेलीचिहुंदिस चतुरा ज़ावरुचि, 
मिख्यो ज़रम तम जोर ॥ 
स्प्रापकी चोरी आपदी जानत, 
ओर कद्त न चोर॥ मेरे० ॥श॥। 
चअ्रमलकमल विकच नये नतल, 
मंद विषय शशिकोर ॥ 


( शए७ ) 


च्ानंदघन प्रश्भु आवशे, 
सेजमी रंग रोला ॥निशणा ०॥ ' 


॥ पद सत्तरम्ु ॥ राग सोरठ ॥ 
बोराने क्युं मारे छे रे, 

जाये काठ्या डेण ॥ 

 णेरो के मढारो बालो जोलो 
बोले ढे अमृत वेण ॥ढोरा ० ॥२॥ 
लेय लकुटियां चालण लागो 
च्प्रब काँइ फूटां के नेण ॥ 

तुं तो मरण सिराएं सतो, 


हज 


(५९ ) 
रोटी देशे कोण॥ गोरा ०॥-३ ॥ 
पाच पचीश पचासां लपर, 
बोले के सुधां वेण ॥ 
इानंद्धन प्रभु दास तिंदारो, 
जनम जनमके सेण॥गेरा ०॥३॥ 


॥ पद अठारसु ॥ 
"राग मालकोश, रागणी गोडी॥ 
'रीसानी आप मनावो रे, 
विच्च वसीठ न फेर ॥ रीसाण॥ 
सोदा अगम हे प्रेमका रे, 


(३० ) 
परख न बूछे कोय ॥ 
ले दे वाही गम पडे प्यारे, 
आ्रोर दलाल न ढोयारीसा 0११ 
दो बातां जीयकी करों रे, 
मेटो मनकी आंट ॥ 
तनकी तपत वूकताइये प्यारे, 
वचन सुधारस गंदारीसा ०॥एश। 
नेंक नजर निदारीये रे, 
डजर न कीजे नाथ ॥_ ४५० 
तनक नजर सुजरे मले प्यारे, 
. अजर अमर सुखसाथ॥री ० १३॥ 


(२१ ) 


निसि अंधियारी घनघटा रे, 

पाडं न वाटके फंद ॥ 

करुणा करो तो वहुं प्यारे, 

देखुं तुम मुखचद ॥रीसा ० ॥४॥ 
“प्रेम जदां छविधा नहीं रे, 
 मेट कुराहित राज ॥ 

इानंद्धन प्रश्सु आय विराजे, 

आपदीसमता सेज।रीसा ० ।०। 


।पद उंगणीगमसुं। राग वेलावल। 
घुल्द् नारी तुं वी वावरी, 


( ३१ ) 
पिया जागे तुं सोबे ॥ 
पिया चतुर हम निपट अग्यानी, 
नजानु कया ढहोवे ॥छल ०॥ २॥ 
चरानंद्धन पिया दरस पियास, 
खोल घूंघट सुख जोवे॥छ ०॥एशी 


॥ पद वीशसु ॥ 
॥ राग गोडी, आशावरी ॥ 
आज सुद्ागन नारी, अवधू 
आज० ॥ ए आंकणी 0 
मेरे नाथ आप सुध लीनी, 


( रे३े ) 


_कीनी निज अंगचारी॥झ ण। २॥ 
(प्रेम प्रतीत राग रुचि रंगत, 
पहिरे जीनी सारी ॥ 
महिंदी ज्क्ति रंगकी राची, 
'जञाव अंजन सुखकारी॥अ ० ए 
सहज सुजाव चूरी में पेनी, 
थिरता कंकन ज्ञारी ॥ 
ध्यान जर्सी जरमें राखी, 
पिय गुनमाल आधारी॥झअ ०। २। 
सुरत सिंदूर मांग रंग राती, 
निरतें वेनी समारी ॥ 

६4 


(३४ ) 


बपजी ज्योत उद्योत घट त्रिज्जु- 
वन, च्यारसी केवल कारी॥. 
ु ह्प्रण॥9५ 
लपजी धुनी अजपाकी अनदद, 
जीतनगारे वारी ॥ 
ऊडी सदा आनंदघन बरखत, 
बिन मोर एकनतारी॥अ णाप्या 


_॥ पद एकवीशसुं॥ राग गोरी ॥ 
निशानी कढ़ा बतादुं रे, 
_तेरो वधगम अगोचर रूप ॥ 
निशानी० ॥ ए आंकणी ॥ 


(१५ ) 


रूपी कहं तो कठ नहीं रे 
' बंधे केसे अरूप॥ 

रूपारूपी जो कह प्यारे 

ऐसे न सिद्ध अनुप॥ निशा ०१९॥ 
-आुद्ध सनातन जो कह रे, 

बंध न मोक विचार ॥ 

न घटे संसारी दा प्यारे, 

पुएय पाप अवतार ॥निशा ०५ 
सिद्ध सनातन जो कहं रे 

डपजे विनसे कान ॥ 

बपजे विनसे जो कहें प्यारे, 


( ३६ ) 


नित्य अबाधित गान ॥नि णा ३॥ 
सवांगी सव नयधनी रे 

माने सब परमान ॥ 

नयवादी पत्लो य्रढ़ी प्यारे, 

करे लराइ ठान॥ निशा णा ७४ 
अनुजव अगोचर वस्तु ढे रे, 
जाएवो इह इलाज ॥ 

कढन सुननकों कढ नहीं प्यारे 
इ्यानंद्धन महाराजानि ०ण॥ णो- 
॥ पद बावीशछुं ॥ राग गोडी ॥ 
विचारी कहा विचारे रे, 


( ३६) 


तेरों आगम अगम अथाढ़ 
॥ वि०॥ ए आंकणी ॥ 
वितु आधे आधा नहीं रे, 
बिन आधेय आधार ॥ 
'झरगी बिन इंडा नहीं प्यारे, 
या बिन मुरगकी नार ॥वि०॥ २॥ 
ज्जुरटा बीज बिना नढ़ीं रे, 
बीज न झ्ुरटा टार ॥ 
“निसि बिन दिवस घटे नहीं प्यारे, 
दिनविन निसि निरधारावि० 9। 
सिद& संसारी बिन नहीं रे, 


(३७ ) 

सिद्ध बिना संसार ॥ 
करता बिन करनी नहीं प्यारे 
- बिन करनी करतार ॥ विए॥ ३ ॥ 
जनम मरण विना नहीं रे, 
मशरण न जनम विनाश ॥ . 

दीपक बिन परकाशता प्यारे, 
.. बिन दीपक परकाश ॥ वि ०॥४॥ 
इ्यानंद्धन प्र्यु वचनकी रे, 
परिणति धरो रुचिवंत ॥ 
शाश्वत ज्ञाव विचारके प्यारे 
. खेल्लो अनादि अनंत॥वि ०॥०॥ 


नमक... “८5३ 3०उ२७०७७००-० 


(३० ) 
॥ पद त्रेवीशस ॥ 

॥ राग आशावरी ॥ 
अवध अनु नवकलिका जागी 
मति मेरी आतम समरन लागी 

॥ आअ०॥ ए आंकणी॥ 
जाये न कवद् ज॑र हिग नेरी, 
तेरी विनता वेरी ॥ 
माया चेरी कुद्धंत्र करी ढ्ाथे, 
एक डेढ दिन घेरी ॥ अ्र०॥ श॥। 
जरा जनम मरन वस सारी, 
असर न छनिया जेती ॥ 


( लए 2 
देहबकाय न बाममे मीयां, 
किस पर ममता एती॥ञअ०॥(५॥ 
च्यनुजव रसमें रोग न सोगा, 
लोकवाद सब मेटा ॥ | 
केवल्अचल अनादि अबाधित,_ 
शिव शंकरका जेटा ॥ उप्र ०॥३॥ 
वष बुंद सम्मुद समानी 
खबर न पावे कोइ ॥ 
च्यानद्धन उहे ज्योति समावे 
चलख कह्ाव सोइ ॥चप्र ०॥४॥ 





(४१ ) 


॥ पद चोवीशमसु ॥राग रामग्री॥ 
मुने मढ़ारों कब मिलसे 
मनमेह्बू ॥ सु० ॥ 
मनमेलु विण केलि न कलीए, 
'बाले कवल को वेल्लू ॥ १॥ 
आप मिव्याथी अंतर राखे, 
सुमनृप्य नहीं ते ले ॥ 
च्पानंद्धन प्रश्भु मन मलीया 
/विण, को नवि बिलगे चेल्नू ॥ 


*ज्-चथबा> इश्फिललओण 


॥ पद पचीशझुं ॥ राग रामग्री ॥ 
क्यारे मुने मिलशे माढ़ारो संत 


( ४५ ) 


सनेढी ॥ क्यारे ० ॥ टेक 
संत सनेही सूरिजन पाखे 
राखे न धीरज देदी॥क्यारे ०॥ १॥ 
जन जन आगल अपंतरगतनी 
 बातडली कहूँ केही ॥ _._ *- 
: अ्प्रानंदघन प्रज्ञु वेद्य वियोगें 
किम जीवे मधुमेढी॥क्या ० ए॥ 


नाण+ज30-<<-+न्‍++ 


॥पद बवीशहुं॥राग आशावरी) 

' अ्प्रवध्‌ क्‍या मागुं गुनदीना 

सुन गनिन प्रवीना ॥ च्यए ॥ 
ए च्प्रांकणी ॥ 


( ४३ ) 


गाय न जानुं वजाय न जालुं, 
न जानुं सुर नेवा ॥ 
रीज न जानुं रीजाय न जाउुं, 
नजानुं पदसेवा॥ ञअ०ण॥ १॥ 
वेद न जानुं किताब न जाउुं, 
जानुं न लठन 5ंदा ॥ 
तरकवाद विवाद न जानुं, 
नजानुं कविफंदा॥ अ्र०॥ ३ ॥ 
जाप न जानुं जुबाव न जालुं, 
न जानुं कविवाता ॥ 

जाव न जानुं नगति न जानुं, 


( से) ) 


जानुं न सीरा ताता ॥अणाशा 
ग्यान न जानुं विग्यान न जालुं, 
नजालु जजनामा (पाठ तरा) 
न जानुं पदनामा ॥ 
च्पानंद्धन प्रजुके घरघारे, - 
रटन करूं गुणधामा अर ०॥४७॥ 





॥ पद सत्तावीशमुं 0 
-  ॥ राग आआशावरी ॥ 
चपरवधू राम राम जग गावे, 
विरला अल्लख लखावे ॥ उप्र 


ए चपरांकणी ४ 


( ४५ ) 


मतवाला तो मतमें माता, 
मठवाला मठराता ॥ 

जदा जटाधर पटा पटाधर, 
ब्ता बताधर ताता॥ ऋण २॥ 
आगम पढि आगमधर थाके, 
मायाधारी गके॥ 

इनियादार इनिसे लागे, - 
दासासवआशाके॥ अण०॥ १॥ 
बढ्तिराम मूढा जग जेता, 
मायाके फंद रदेता ॥ 

घट अंतर 


( धछ ) 
ब्रह्म अमि परजाली ॥ 
तन जाठी अबटाइ पीये कस, 
जागे अनु्नव लाली ॥ 
| आआशा०0 ॥३॥ 
. अ्प्रगम पीयाला पीयो मतवाला,.. 
. चिद्ठी अध्यातम बासा ॥ 
_ज्ञानंद्धन चेतन उ्हे खेले, 


है आकर 


देखे लोक तमासा ॥ 

: अ्याशा०॥ ४॥ 
॥ पद ज॑ंगणन्नीशझुं ॥ 
॥ राग आशावरी -॥ 


(४० ) 
ध्यवधू नाम दमारा राखे 
सो परम महा रस चाख॥ 
च्यए0 ॥ ए आंकणी ॥ 
नढीं हम पुरुषा नहीं हम नारी, 
-बरन न जात ढसारी ॥ 
जाति न पांति नसाधन साधक, 
नहीं दम लघु नहीं जारी ॥ 
च्प्र0॥ २॥ 

चंदीं हम ताते नदीं दम सीरे, 
नहीं दीर्घ नहीं गेटा ॥ 
नदींदम जाए नढीं ढम जगिनी, 


( ५० ) 


नढीं हम बाप नवेटा ॥ञ्र ०॥५॥ 
नहीं हम मनसा नहीं दम शब्दा, 
नहीं हम तरण॒की घरणी ॥ 
नहीं हम जेख, नेखधर नांढी, 
नहीं हम करता करणी|च्प्र 0) ३४ 
नहीं हम दरसन नहीं हम पर- 
सन, रस न गंध कछ नांढी ॥ 
ब्रानंदयन चेतनमय मूरति, 
सेवकजन बली जादी॥अ ०॥४४ 


७८: ७ ७ एएएएणएएछणए 


पद त्रीश॒म्ुं ॥ राग च्राशावरी॥ 
. साथो जाई समता रंग रमीजें, 


(५२ ) 


अवध ममता संग न कीजें ॥ 

ह सा०॥ ए आंकणी ॥ 
संपत्ति नांहि नांहि ममतामें, 
ममतामां मिस मेटे ॥ 

"खाट पाट तजी ल्लाख खटाज, 
अप्रंत खाखमें लेटे॥ सा०॥ १ ॥ 
धन धरतीमें गाडे बोरे, 
घूर आप मुख ढ्यावे॥ 
भूषक साप ढोवेगो आखर, 
तातें अलछि कढ़ावे॥ सा ण।श॥ 
समता रतनागरकी जाइए, 


( प५ ) 


इ्रत्नजव चंद सुनाई ॥ 
कालकूट तजी जावमें श्रेणी 
अ्प्राप धम्त ले च्पाइ।सा ०१ 
लोचन चरन सहस चतुरानन 
इनते बहुत डराइ ॥ )- 
पप्रानंदयन पुरुषोत्तम नायक, 
दितकरी कंठ लगाइ॥सा ०॥४॥ 


अ++++१े-0--5६#०-+-- 


॥ पद एकन्रीशसं ॥ श्रीराग ॥! 
कित जांनमत हो प्राननाथ, 
इत आय निहारो घरकी साथ॥ 

कित० ॥ २॥ 


( ५३ ) 


ञत माया काया कबन जात, 
यहु जड तुम चेतन जग 

विख्यात ॥ 
उत करम ज़रम विषवेलि संग, 
“इत परम नरम मति मेलि रंग॥ 
कित०॥ ३ ॥ 

जत काम कपट मद मोद मान 
इतकेवल अनुजव अम्दत पान॥ 
आलिकदे समता उत छःख अ- 
नंत,इत खेले आनंदघन वसंत॥ 
कित० ॥ ३ ॥ 


2७००-०३ /फीप कक 


(५४ ) 


॥ पद बन्नीशसुं ॥ राग सामेरी 0 
निठर जये क्यु ऐसे,पीया तुम ॥ 
निठर० ॥ ए अपरॉकणी ॥ 
में तो मन वच क्रम करी राजरी 
शहरी रीत अनेंसे॥ नि० 0९ 
फूले फूले ज़मर केसी जांजरी ज- 
रतहुं, निवदे प्रीत क्युं ऐसे ॥ 
में तो पीयुत ऐसी मल्ि आली 
कुसुम वास संग जसानिण० ॥ए॥ 
एंठी जान कहा परे एती 
नीर निवदीये ज्षेसें ॥ 


( ५५ ) 


गुन अवशगुन न विचारों आन॑- 
दघन,कीजीयें तुम तले।नि०।३॥ 
॥ पद तेत्रीशझुं ॥ राग गोडी ॥ 
मिलापी आन मिलावो रे, 
मेरे अनुजव मीठडे मित्तामि०॥ 
चातक पीज पीज रटे रे, 

पीच मिलाव न आन ॥ 

जीव पीवन पीज पीज करे प्यारे, 
जीउ नीछ आन ए आनामि० १ 
उइखीयारी निसदिन रहें रे, 


( ०८ ) 


फिरें सब सुधबुद् खोय ॥ 
तन मनकी कबहु लहूं प्यारे 
किस दिखालं रोय ॥ मि० शरण 
निसि अपंधारी मुहि ढसे रे, 
तारे दांत दिखाय 0 

जादो कादी में कीयो प्यारे, 
च्प्रस॒ुच्प्रन धार वायामि एा३॥। 
चित्त चातक पीछ पीछ करे रे, 
प्रणमें दो कर पीस ॥ 
अबलाशु जोरावरी प्यारे, 
एती न कीजे रीस 0 मि०0४ ॥ 


( ५8) 


अ्रातुर चातुरता नहीं रे, 

सुनि समता दुंक वात 
ध्यानंदघन प्रजु आय मिले प्या- 
रे,आज घरे हर जात॥मि ०॥०ण॥। 


॥# पद चोन्नीशछुं॥ राग गोडी ॥ 
देखो आली नट नागरको सांग॥ 

देण्॥ 
चझररदी और रंग खेलत तात, 
फीका लागत अंग॥ दे ० ॥९॥ 
आरद तो का दीजे वहत कर 
जीवित दे इढ ढंग ॥ 


( पु ) 


मेरोओर विच अंतर एतो, 

जेतो रूपे रंग॥ दे० ॥ ए॥ 

तनु सुध खोय घूमत मन ऐसें, 

मान कढ॒इक खाइ जंग ॥ 

एते पर आनंद्घन नावत 

ज्वोर कहा कोड दीजें संग ॥- 
देए ॥३॥ 


*+-०+४४७९८२७---+ 


॥ पद पांत्रीशमुं ॥ 
॥ राग दीपक अ्प्रथवा कान्हरो॥ 
कर जार जार जारे जा॥ करे ए। 


(५० ) 


सजि सएगार वनाये ज़खन, 
गए तब सूनी सेजा ॥ करे ० ॥ २॥ 
विरद्व्यथा कठ ऐसी व्यापती 
मान कोइ मारती बेजा ॥ 
-अंतक अंत कहालुं लेगो प्यारे, 
चाहे जीव तुं ले जा ॥करे णाएश॥ 
कोकिल काम चंछ चतादिक 
चेतन मत ढे जेजा ॥ 
-नवक्ष नागर आनंदधन प्यारे 
आए अप्तित सुख दे जा ॥ 
करें० ॥ ३ ॥ 


++०न्‍्कऊ नी 


( ६० ) 


॥ पढवन्रीशमु ॥ 

॥ राग मालसिरि 0 
वारे नाह संग मेरो, 
युंढी जोवन जाय ॥ 
ए दिन दसन खेलनके सजनी; 
रोते रेन विहाय ॥ वारेए ॥१॥ 
नग जषएणस जरी जातरी 
मोतन कढ न सुहाय॥ 
इक बु६ जीयमे ऐसी आवत हे, 
लीजेरी विष खाय ॥ बारे ०॥५॥ 
ना सोवत दे लेत उसास न, 


(६१ ) 


मनदीमें पिठताय ॥ 
योगिनी हयके निकर घरतें 
च्यानंदघन समजाय॥ वारे ०।३। 





-६ ॥ पद साडब्रीशछ ॥ 
॥ राग वेलावल ॥ 
ता जोगे चित्त ब्याज रे 
ह वबढ़ाला ॥ ता० ॥ 
“समकित दोरी शील लंगोदी, 
घुलघुल गांठ घुलाजे ॥ 
तचगुफाम दीपक जोडं, 


( ६४ ) 

नंट नागरसूं जोरी सखी हम 
आर सबनसां तोरी हो॥म ०॥२। 
लोक लाजसूं नांही न काज 
कुल मरयादा गेरी हो॥ 
लोक बठाल इसो बिरानो 
अपनों कहत न कोरी हो।म ०१३) 
मात तात अरु सक्कन जाति 
वात करत हे जोरी हो ॥ 
चाख रसकोी क्युं करी ढटे 
सुरिजन सुरिजन टोरी हो 

है मए ॥३॥ 


(६५) 

आओरदहनो कदा कदावत ओरपें, 
नांढि न कीनी चोरी हो ॥ 
काठ कव्यों स्तो नाचत निवदे, 
ध्योरचाचर चरं फोरी हो 

| ॥ म० ॥ ४॥ 
झानसिंधू मथित पाए, 
प्रेमपीयूप कटोरी दो ॥ 
ओदत आनंदघन प्रश्भु शशिधर, 
देखत दृष्टि चकोरी हो॥ म ०१५७॥ 





द 


( ६६) 


॥ पद ज॑ंगणचालीशंमुं ॥ 

॥ राग जयजयवंती ॥ 
तरसकी जझइ द्‌इ को दइकी 
सवारीरी, तीकण कटा 
बदा लागत कटठारीरी ॥ तर०। ध. 
सायक लायक नायक प्रानको 
पहारीरी, काजर काज नकल्लाज 
बाज न कह वारीरी॥तर ० ॥श॥। 
मोहनी मोहन ठग्यो जगत ठं* 


गारीरी, री कर च्ानंद्धन 
दाह हमारीरी ॥ तर0॥ ३ ॥ 


(६8) 


॥ पद चालीशरुं ॥ 

॥ राग आशावरी ॥ 
मीठरो लागे कंतडो ने, 
खादो लागे लोक ॥ 
'कँते विद्वणी गोठडी, 
ते रण मांढे पोक॥ मी० ॥ १ ॥ 
कंतडाम कामण, 
कोकडाम शोक ॥ 
“रक ठामे केम रहे, 
दूध कांजी थोक ॥ मी० ॥ १॥ 
कंत विण चल गति 


(६७ ) 
च्याएुं मानुं फोक ॥ 
जघराणी सिरम फिरड, 
नाएुं तेजे रोक॥ मीए ॥ ३॥। 
कंत विना मति मारी, 
ध्परहवाडानी बोक ॥ 
धोक युं आनंद्यन, 
आअवरने ढोक ॥ मी० ॥ ७ ॥ 


| * 


॥ पद्‌ एकतालीशझसु ॥ 
॥ वेलावल अथवा मारु॥ 
पीया बिनु सु बुद जूली ढो, 


( ॥९ ) 


ध्यांख लगाइ छःखमदेलके, 

' जरुखे फूली हो ॥ पीया ण। २॥ 
हसती तबहु विरानीया, 
देखी तन मन ढीज्यो हो॥ 

“समजी तब एती कढी, 
कोइ नेढ़ न कीज्यो हो॥पी ०॥९॥ 
प्रीतम ग्राणपति बिना, 
लिया केसे जीवे दो ॥ 
आन पवन विरदा दशा, 
जजुयंगम पीचे हो ॥ पीयाए ॥३॥ 
शीतल पंखा कुमकुमा, 


( 5० ) 


चंदन कहा लावे ढो ॥ 
च््रनल न विरदानलल ये ढे, 
तन ताप बढावे हो ॥पीया ०॥४॥ 
फागुन चाचर इक निसा, 
ढोरी सिरगानी हो ॥ . 

मेरे मन सब दिन जरे, ४ 
तन खाख लडानी हो ॥ पी०१०॥ 
समता मदेल (बिराज ढे, 
वाणी रस रेजा हो ॥ 

बलि जाज॑ आनंदघन प्रज्ञु, 

. ऐसे निठर नव्ढेजा हो ॥पी ०१६। 


| 


(9४२ ) 


॥ पद बेंतालीशसुं ॥ 
॥रागसारंग अथवा आशावरी॥ 
च्यव दम अमर जये न मरेंगे॥ 
च्पबए ॥॥ 

“या कारन मिथ्यात दीयो तज, 
बयुं कर देह घरेंगे॥ आ० ॥ २॥ 
राग दोस जग बंध करत ढे, 
इनको नाश करेंगे ॥ 

अखो अनंत कालतें प्रानी, 
सो दम काल दरेंगे॥ अण॥ए।॥। 
देढ़ बिनाशी हुं अविनाशी, 


( उ५ ) 


इ्पनी गति पकरेंगे ॥ | 
नासी जासी हम थिर व्रासी, 
चोखे व्ढे निखरेंगे॥ च्प्रण॥ श॥ 
मस्यो धपनंत वार बिन समज्यो, 
उप्रब सुख छःख विसरेंगे॥ हम 
ब्प्रानंद्धन निपट निकट चप्ररूर 
दो,नढीं समरे सो मरेंगे ॥ञझ ०॥ 


॥ पद त्रेतालीशसुं ॥ राग ठोमी 
सेरी तुं मेरी तुं कादीं डरेरी । मे 0। 
कहे, चेतन समता सुनी आखर, 


( घर ) 


झऔर डेढ़ दिन जूठ लरेरी॥ 
मेरीए ॥ १॥ 
एती तो हं जान॑ निचे, 
रीरी पर न जराज जरेरी ॥ 
'ज॑ब च्यपनों पद च्प्राप संजारत, 
तब तेरे परसंग परेरी ॥मेरी ०४०) 
घप्रोसर पाइ अपध्यातम शैली, 
परमातम निज योग धरेरी ॥ 
'शक्ति जगावे निरुपम रूपकी, 
आनंदघन मिलि केलि करेरी ॥ 
॥ मेरीए ॥ ३ ॥ 


(७४ ) 


॥ पद चुमालीशसुं॥राग टोमी॥ 
तेरी हूँ तेरी हुं एती कहुंरी 
इन बातमे दगो तु जाने 
तो करवत काशी जाय गहुंरी ॥ 
रा तेरीण॥ ९ #ए 
वेद पुराण किताब कुरानमें, 
च्यागम निगम कछु न लहुंरी॥ 
वाचा फोर सिखा३ सेवनकी 
में तेरे रस रंग रहुरी ॥ 

तेरीए ॥ 9॥ 
मरे तो तु सजी चढीये 


(७५ ) 


आरके वोल में लाख सहुंरी॥ 

ध्प्रानंद्घन पिया वेग मिलो प्या- 

रे, नढीं तो गंग तरंग वहंरी ॥ 
तेरी० ॥ ३ ॥ 


॥पद पीस्तालीशझुं॥ राग ठोडी॥ 
ठगोरी जगोरी लगोरी जगोरी॥ 
ए आंकणी ॥ 
ममता माया आतम ले मति, 
ख्रमुनव मेरी ओर दगोरी ॥ 
ठ्गो०॥ १॥ 


। 
| 


रा 
| 


(३६ ) 


आत न तात न मात न जात न, 
गात न वात न लागत गोरी ॥ 
सर सब दिन दरसन परसत्न 
तान झुधारस पान पगोरी ॥ 
ठ्गो०॥ ए॥ 
आननाथ विबरेकी वेदन 
पार न पावुं अथाग थगोरी ॥ 
चआनंद्घन प्रग्भु दर्शन ओऔघट 
घाट जतारन नाव मगोरी ॥ 
ठउगो० ॥ ३॥ 


(४७ ) 


॥ पद ढेंतालीशझुं॥ राग टोडी॥ ' 
चेतन चतुर चोगान लरीरी।चे ०। 
जीत ले मोदरायकी लसकर, 
मिसकर दांड अनाद धरीरी ॥ 
४5 चेतनण॥ १ ॥ 
नागो काढल ताड ले समन, 
लागे काचो दोय घरीरी ॥ 
आअचलअवाधितकेवल मनसुफ, 
'पावे शिव दरगाढ़ जरीरी ॥ 
चेतनए ॥ 9॥ 
च्परौर लराइ लरे सो बावरा, 


(5० ) 
सूर पढडे तांले अरीरी॥ 
धरम मरम कहा बूछे न ओरें, 
रहे आनंदघन पद पकरीरी॥ 
चंतन० ॥ ३॥ 
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रच 
॥पद्‌ सुडतालीशमुं॥ राग टोडी॥ 
पिय बिन निसदिन फूरुं खरीरी॥ 
पिय० ॥ ए आंकणी॥ 
लहुडी वडीकी कहानी मिठाइ॥ ५ 
छारतें आंखे कवन टरीरी ॥ 
पिय०॥ १॥ 


( छए ) 


पट जखन तन ज्ञोक न उंढे, 
जावे न चोंकी जराल जरीरी ॥ 
शिवकमला आली सुख नज पा- 
वत,कोन गिनत नारी अमरीरी॥ 
पिय० ॥ 9॥ 
सास उसास विसास न राखे, 
नएदी निगोरी ज्ञोरी लरीरी॥ 
श्प्रोर तबीवन तपत बुछावे, 
ध्प्रानंदघन पीयुष ऊरीरी ॥ 
पिय०ए० ॥ ३ ॥ 


8 आ. अमन 


( छए, 


॥ पद अडतालीशमु ॥ 

॥ राग मारु-जंगलो ॥ 
मायरी सुने निरपख किएदी न 
मूकी ॥ निरपएखए ॥ माय० ॥ 
निरफख रहेवा घणुंढी ऊरी 
धीमे निज मति फूकी॥माय ०। २। 
योगीए मलीने योगण कीनी 
यतिए कीनी यतणी॥ 
जगते पकडी जगताणी कीनीं, 
मतवाले कीनी मतणी॥माय ० ए 
'केणे मूकी केणे ल्लूंची, 


(०१ ) 

केणे केसें लपेटी ॥ 

“एकपखो में कों8 न देख्यो, 
बेदन किएदी नमेटी॥माय ०३॥| 
राम जणी रदीमान जणाह, 

-अरिहंत पाठ पढाइ ॥ 
घर घरने हुं धंधे वलगी 
च्प्रलगीजीव सगाइ॥माय ०१४॥ 
केणे ते थापी केणे उयापी 
केणे चलांवी किए राखी ॥ 
केणे जगाडी केणे सत्याडी, 
कोइनुं कोहनवि साखी।माय ० ०५ 


( 0५ ) 

धींग छबेलने ठेलीजे, 
ठींगे ठींगो वाजे ॥ 
चप्रबंशा ते केम बोली शकीए, 
बम योद्ाने राजे॥ माय ० ॥६॥ 
जे जे कीधुं जे जे कराव्युं, 
तेह कदेतां हूं लाजुं ॥ 
. थोड़े कहे घए प्रीडी लेजो 
घरणशु तीरथ नदीं बीजं।माय ए ए 
च्याप वीती कठेतां रीसावें, 
तेथी जोर न चाले ॥ 

_ आतंदघनवादालोबांहडीऊाले, 


(5३) 
तो बीजुं सघलुं पाले ॥ 
माय०॥ 05॥ 
॥ पद ल॑ंगणपचाससुं ॥ 
॥ राग सोरठ ॥ 
कंचन वरणो नाढ़ रे, 
मुने कोय मिलावो ॥ कं० ॥ 
अंजन रेखन आंख न जावे, 
मंजन शिर पडो दाह रे ॥ 
मुने कोय0 ॥ २॥ 


..... (0७) 
कीन सेन जाने पर मनकी, 
बेदन विरह अथाढ ॥ 
थरथर प्रजे देहडी मारी 
जिम वानर जरसाढ रे॥ 
सने कीय० ॥ १ ॥४ 
देह न गेह न नेह न रेह न 
जावे न दृढ़ गाढ़ा ॥ 
अरानंद्धन वालो बांहडी ऊाले 
निशदिन धरे लमादा रे ॥ 
सुने कोय० ॥ ३ ॥ 





(०५ ) 


॥पद पचासमुं॥ राग धन्याश्री॥ 
अनुनव प्रीतम केसे मनासी ॥ 
स्पनुण ॥ 
बिन निर्धन सधन ढिन निर्मल, 
संमल रूप बतासी ॥ अनु ०। २। 
बिनमें शक्र तक्र फुनि किनमें, 
देखुं कहत अनासी ॥ 
विरज न विच्च आपा ह्तिकारी, 
निर्धन फूठ खतासी॥अनु णशा 
तोढ़ि तूं मेरो मेंढि तुं तेरी, 
अंतर कांढें जनासी ॥ 


(०६ ) 


आनंदधन प्रञ्ञु आन मिल्लावो, 
नहितर करो घनासी॥अनु ०।३। 


॥ पद एकावनसुं॥ राग धमाल॥ 
भाइईकी राति कातीसी बढ़े, 
गतीय बिन बिन बीना ॥ 


पाठ बिच चातक्‌ करे हो, 
भान हरे परवीना ॥न्नाई ०॥५॥ 


(59 ) 


एक निसि भ्रीतम नांडंकी ढो, 
विसर गए सुध नाल ॥ 
चातक चतुर विना रही ढो 
पीछ पी पीछ पीच पाल॥ 
जाए ॥३ ॥ 
एक समे आल्ापके हो 
कीने अडाने गान॥ 
"सुघर वपीढ़ा सुर धर ढो, 
देत दे पीच पीच तान॥ 
जाइए ॥ ४॥ 
रात विज्ञाव विल्लात हें हो, 


( 55 ) 


लदित सुजाव सुनान ॥ 

सुमता साच मते मिले ढो, 

आए आनंदघन मान ॥ 
आाडुए ॥ ०॥. 
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॥ पद बावनसुं ॥ 
॥ राग जयजयवंती ॥ 
मेरे प्रान चानंदयन, 
 तान आनंदघन ॥ 
क्‍ ए अप्रांकणी ॥ 
मात आनंदघन, 


(०७ ) 


तात आनंदघन ॥ 

गात आनंदधन, 

जात आनंदघन॥ से० ॥ १॥ 
लाज आनंदधन, 

काज अप्रानंद्घन ॥ 

साज आनंदधन, 

लाज आनंदघन ॥ मे ० ॥ २॥ 
सच्प्राज़् आनंदधन, 

गान आनंदघन ॥ 

नाज़ आनंदघन, हि 

लाज आनंदघन ॥ मे०॥ ३ ॥ 


(९७ ) 


॥ पद जेपनसुं॥ राग सोरठ 

मुलतानी ॥ नव्रागिणी ॥ 
॥ सढेली ॥ 
सारा दिल लगा हे, 
बंसीवारेसूं ॥ वंसीवारेसूं 
भान प्यारेसूं ॥ साए ॥ 

* उऊँट मकराक्ृतकुंडल, 
पीतांबर पटवारेसूं ॥ सा०॥ १॥, 
"दे चकोर ज़ये प्रान पपष्टया, 
नागरनंद दूबारेसूं ॥ 
इन सखीके गु गंधप गावे, 


(०१) 
आनंदघन जजीयारेसूं॥सा ० ए। 


॥ पद चोपनसुं ॥ राग प्रज्ञाती॥ 
ध्पराशावरी ॥ रातडी रमीने 
इढ़ांयी आवीया॥ ए देशी ॥ 
मूलडो थोमो जाए व्याजडो 

घणो रे, 
केम करी दीधो रे जाय ॥ 
तलपद पूंजी में आपीसघली रे, 
तोढ़े व्याज पूरंं नवि थाय॥ 
मू०॥ १॥ 


(ए५ ) 
व्यापार जागो जलवट घलचंटे रे, 
धीरे नहीं नीसानी माय ॥ 
व्यांज गेंडावी कोइ खंदा परठवे 
रे, तो मूल आपुं सम खाय ॥ 
मू०0 ॥ ए 7 
हाटमु मांमु रूम माणक चोकमा 
रे, साजनीयासुं मनरु मनाय ॥ 
आनंदधन प्रजु शेठ शिरोमणि. 
. रे, बांदडी छालजो रे आय ॥ 
से मू०॥ ३ ॥ 
कई 


(०३) 


_॥पद पंचावनझुं॥राग धन्याश्री॥ 
चेतन आपा केसे लहोछाचे ०॥ 
सत्ता एक अखंड च्यवाधित, 
इढद सिद्यंत पख जोझञाचे ०॥९॥ 
' झ्न्‍्वय चअरु व्यतिरेक देतुको, 
समज रूप श्रम खोइ॥ 
आरोपित सर्व धर्म और दे, 
“पंद्धन तत सोइ ॥वे ०७५॥ 


[ ठप्पनसुं॥ राग धन्याश्री ॥ 
एडी अबला जोर किद्युं करे, . 


( ०४ ) 

पीजडो पर घर जाय ॥ क्‍ 
पूरवदिसि पद्चिमद्सि रातडो, 
रवि अस्तंगत थाय ॥ बा०॥१॥ 
पूनम ससी सम चेतन जाणीये, 
चंछातप सम -जाण॥ 
वादल जर जिम दलथिति आ- 
णीये, प्रकृति अनाटत जाण ॥ 

बाण ०॥., 


पर घर ज़मतां स्वाद कियो ले, 
तन घन योवन ढाण ॥ 


दिन दिन दीसे अपयश वाधतो, 


(०९ ) 


निज जन न माने कांण ॥ 

बाए॥ ३२॥ 
कुछवट गंडी अवट कट पंडे, 
मन मेढ्वाने घाट ॥ 

-आंधो आंधे मिले वे जण, 
कोण देखाडे वाट ॥ बाण ॥ छा 
बंधु बिवेके पीलडो बूछव्यो, 
वास्यो पर घर संग ॥ 

आनंदधन समताघर आएे, 
वाधे नव नव रंग ॥ बाए ह ०॥ 
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( ए६ ) 


'पदसत्तावनझुं॥राग आशावरी॥ 
देखो एक अपपूरव खेला, 
ध्यापदी बाजी च्परापदी बाजीगर, 
च्प्राप गुरु आप चेला।देखो ०0 
लोक अल्लोक बिच आप विरा+ 
' ज़ित, ग्यान प्रकाश अकेला॥ 
बाजी बांड तहां चढ बेठे, 
जिदां सिंघुका मेला॥ - 
देखो० ॥9४७ 

वागवाद्‌ खटनाद सहुमें, 

किसके किसके बोला 0 


(ए७) 
पाहाणको जार कांदी लणवत, 
एक तारेका चोला॥देखो ०॥३॥ 
पट्पद पदके जोगसिरिखस, 
क्यों कर गजपद तोला ॥ 

अ्रानंद्धन प्र्जु आय मिलो 
तुम, मिट जाय मनका ऊोला॥ 

देखो ० ॥ ४॥ 
॥ पद अठावनऊुं ॥ राग वसंत। 
प्यारेआआय मिलो कढायेंतें जात, 


( ए8 ) 


मेरो विरह व्यथा अकुल्लातगात 
॥ प्यारें० ॥ २॥ 
एक पेसाज्र न जावे नाज, 
न जूषण नहीं पट समाज 
| ॥ प्यारेए ॥ एव 
मोढन रास न दूसत तेरी आसी, 
मदनो जय हे घरकी दासी 
॥ प्यारेण॥ ३१ 
अनुजव जाढके करो विचार, 
कद देखे झे वाकी तनमें सार 
प्यारे० ॥ ४ ॥ 


( ए९ ) 


भाप झलुजव जर समजायकत 
घर आय झानदधन जय बसंत 
॥ प्यारप ॥ ४७॥ 


॥ पद ज्रंगणसाठसुं ॥ 
॥ राग कद्याण ॥ 

मोकूं कोौक केसी हृतको 
मेरे काम एक प्रानजीवनसूं , 
स्प्रार जावे सो बकी॥ मो 0॥ २॥ 
में आयो प्रज्भु सरन तुमारी, 

लागत नाढीं धको ॥ 
घुज न उठाय कहुं ओरनस , 


( २०० ) 


करढुँ ज करही सको॥ मो ०।श॥ 
अपराधी चित्त तान जगत जन, 
कोरिक ज्ञांत चको ॥ 


स्यानंद्धन प्रश्भु निहचे मानों, 
इढ जन रावरों थको॥मो ०३ 





। पद साठझु ॥ राग सारंग ॥ 
स्पब मेरे पति गति देव निरंजस॥। 
ज्प्रब० ॥ 

: नटकू कहा कहा सिर पठकूं, 


( २०१ ) 


कढ़ा करुं जन रंजन ॥ 
इ्प्रब0॥ २ 
खंजन हगन दृगन लगाउुं, 
चाहू न चिंतवन अंजन ॥ 
“जन घट अंतर परमातम, 
सकल इरित जय जंजन ॥ 
अब०॥ ए॥ 
एढ कामगवि एढ कामधट, 
एड़ी सुधारस मंजन॥ 
अ्ानंदधन प्रञ्भु घटवनके हरि, 
काम मतंग गज गंजन ॥झञ ०३ 


अ०+ ०४० के अकममेडेलर! 


( रेण्ड ) 
॥ पद एकसठसुं ॥ 
॥| राग जयजयवंती ॥ 
मेरीसुं तुमते जु कहा, 
दूरीके ढोनें सबेरी री ॥ में ०॥ १॥ 


रूठेसे देख मेरी ध्ष 
मनसा छख घेरी री ॥ 

जाके संग खेली सो तो 

जगतकी चेरी री ॥ मे० ॥ ३४ 
शिर छेदी अआंगे धरे 


च्प्रौर नहीं तेरी री ॥ 
ानंद्यन कीसो, 


( २०३ ) 
जो कहुं हुं अनेरी री॥ मे ० ॥३॥ 


॥पद वासठझुं॥ राग मारु ॥ 

पीया बिन सुधवु< खंदी दो. 
रद झ्रुयंग निसा समे, 

री सेजडी खूदी हो॥ पी ०॥ १॥ 
तैयण पान कथा मिटी 

फंसकुं कहं सूधी दो ॥ 

ध्राजकाल घर आनकी 

जीव आस विल्लुद्दीढो॥पी ०॥५। 

वेदन विरदे अयाद दे, 


( १०४ 2) 
पाणी नव नेजा ढो ॥ 
कोन हबीव तबीव दे, 


टारे कर करेजा हो॥ पी० ॥ ३॥ 
गाल दर्थली लगायके, 


सुरसिंधु समेली हो॥. (॥ 


च्यसुअन नीर वढायके, 
सिंचुं कर वेली हो ॥ पी० ॥ ४॥ 
आवण जाडइ घनघटा, | 
बिच वीज ऊबूका ढो ॥ 


सरिता सरंचर सब जे, 
मेराघटसर सब सूका हो॥पी ० ० 


( १०५ ) 


इ्रनुजव वात बनायकें, 

कढ़े जेसी जावे दो॥ 

समता टुक धीरज धरे, 
च्यानंदघन आवे हो ॥पी ० ॥ ६॥ 


॥ पद त्रेसठसु॥ राग मारु ॥ 
॥ ब्रजनायसे सुनाथ विए, 
ढायो हाय विंकायो ॥ 

'विचकों कोच जनकृपाल, 
सरन नजर नायो ॥ ब० ॥ १॥ 
जननी कहुं जनक कह, 


( १०६ ) 


सुत सुता कहायो ॥ 
जाइ कह जगिनी कह, 
मित्र शत्रु जायो॥ त्र० ॥ ए # 
रमणी कहुं रमण कहुं, 
राज रज जतायो॥ 
सेवकपति इद चंद, 
कीट जुंग गायो ॥ त्रण ॥ ३ ॥ 
कामी कहूं नामी कहुं, 
रोग जोग भायो ॥ 
निशपतिधर देह गेह घरी, 
-  वविध विच धरायो॥ ब० हणा 


( १०७ ) 


विधिनिषेध नाटक धरी, 

जेद आठ गयो ॥ 

ज्ापा पट वेद चार, 

सांग शुद्ध पढायो॥ ब्र० ॥ ०५ ॥ 
तुमसे गजराज पाय, 

गर्दज़ चढी धायो॥ 

पायस सुग्रढका विसारी, 

जीख नाज खायो॥ ब० ॥ ६ ॥ 
सीलाझुं दृढुक नचाय, 

कढोजु दास आयो ॥ 
रोमरोम पुलकित हुं, 


( १७5 ) 
परम लाज पायो ॥ ब०॥ 9॥ 
एरि पतितके लधारन तुम, 
कढिसो पीवत मामी ॥ 
मोसुं तुम कब बधारो 
ऋर कुट्लि कामी ॥ ब्र० 0 0० ऐ 
इ्प्रार पतित केइ लंधारे 
करणी बिनुं करता ॥ 
एक काढी ना लेलं, 
जूठे बिरुद धरता॥ ब्र० ॥ (0 ॥ 
करनी करी पार ज्ए, 
बढ़ोत निगम साखी ॥ 


( २० ) 


शोज्ा दइ तुमकूं नाथ, 
 अ्प्रपनी पत्त राखी॥ ब्र० ॥१०॥ 

निपट अक्वानी पापकारी, 

दास हे अपराधी ॥ 

जानु जो सुधार हो, 

च्यवनाथलाज साधी॥ब०॥१ २। 

उ्प्रोरको उपासक हुं, 

केसे कोइ जधारु ॥ 

इविधा यह राखो मत, 

या वरी विचारुं॥त्र० ॥ २५॥ 

गए सो तो गए नाथ, 


( ११० ) 


फेर नदीं कीजे ॥ 

घारे रह्मो ढींग दास, 

चप्रपनों करी लीजे ॥न्न 0 १३॥ 
दासकों सुघारी लेहु 

बहुत कदढा कहिये ॥ 
च््रानंद्धन परम रीत 

नालंकी निवढिय ॥ न्रणा२४॥ 


0 पद चोसउसुं ॥ राग वसंत ४ 

॥ च्पयब जागो परमगुरु परम- 
; ञ_ 

देव प्यारे, 


€ १११ ) 
मेटहुं हम तुम बिच जेदाआ ० २ 
 आलीलाजनिगोरीगमारी जात, 
मुहि आन मनावत विविध 
ज्ात॥ अ० ॥ ए॥ 
-झल्षि पर निमूली कुलटी कान, 
मुनि तुढि मिलन बिच देत दान 
॥आण०॥ ३॥ 
पति मतवारे ओर रंग, 
“रमे मसता गणिकाके प्रसंग॥ 
॥आए ॥ ४॥ 
जब जड तो जड वास अंत, 


( ११३ ) 


चित्त फूले आनेद्घन जय व- 
संतत॥अण वा णाो 


॥ पद पांसठमु 0 
॥ साखी ॥ 
रास ससी तारा कला, 
जोसी जोइने जोस ॥ 
रमता सुमता कब मिले (॥ पा- 
ठांतर ) 
च्यातम मित्ता किम मिले, 
जांगे विरहा सोस॥ १॥ 
॥ गोडी रागमां॥ 





( १२३ ) 


॥ पीया बिन कीन मिठवे रे, 

विरदव्यया असरात्ष॥ पी ०१ 

निंद नीमाणी आंख तेरे, 

नाठी सुज छःख देख ॥ 

न्पक शिर मोले खरो प्यारे, 
'म थिर धरे न निमेष ॥पी ०।४ 
ससि सरिण तारा जगी रे 
वैनगी दामिनी तेग ॥ 

रयणी दयण मते दगो प्यारे 

मयण सयण विनु वेग॥पी ०॥३॥ 

तनपिंजर फूरे पर्बो रे, 


( ११४ ) 
बडी न सके जीव दंस॥ _ 
विरहानल जाला जली प्यारे, - 
पंख मूल निरवंस॥ पी०॥ ४॥ 
ऊसासासें वढाबकों रे, 
वाद वे निशि रांड ॥ है 
न मने ऊूसासामनी प्यारे, 
हटके न रयणी मांड ॥पी०।० 0 
इह विधि बे जे घरधणी रे, 
उससु रहे उदास ॥ | 
दरविध आह पूरी करे प्यारे, 
आनंदघन प्रश्भु आस॥पी ए। द 


( श्र ) 


पद गसठसु। राग आशावरी। 
॥ साधु ज्ञाइ अपना रूप जब 
देखा ॥ साधु० ॥ 
करता कोन कौन फुनी करनी 
'कीन मागेगो लेखा।साधु ०॥ २॥ 
साधुसंगति अरु गुरुकी क्ृपातें, 
मिट गए कुकी रेखा ॥ 
ध्यानंदधन प्रञ्भु परचो पायो 
अंतर. गयो दिल जेखा ॥ 
साधुए ॥ २ ॥ - 


20>००_-न्‍का 


( शरद ) 


0पद सडसउसुराग आशावरी। 
॥ राम कहो रढेमान कहो कोल, 
कान कढो मढ़ादेव री॥ 
पारसनाथ कहो कोल ब्रह्मा, 
सकल ब्रह्म स्वयमेव री॥रा ०॥है- 
जाजन जेद्‌ कहावत नाना, 
एक संत्तिका रूप री ॥ 

तेसे खंड कब्पना रोपित पं 
च्याप च्यखंड सरूप रीशरा 0॥श। 
निज पद रे राम सो कहिये 
रहिम करे रढेमान री ॥ 


( १? ) 


करशे करम कान सो कहियें, 
'मढ़्दिव निर्वाण री॥ रा०॥ ३॥ 
परसे रूप पारस सो कदियें, 
ब्रह्म चिहे सो बह्म री॥ 
श्ह्विध साधो आप आनंदघन, 
चेतनमय निःकर्म री॥ रा०॥४॥ 


>ज+++००६००---- 


[पद अडसठसु।राग आशावरी। 
॥ साधुसंगति बिनु केसे पेयें, 
परम मदारस धाम री॥ ए आं- 


कणी ॥ 


( ११७ ) 


कोटि लपाय करे जो बौरो, 
च्यनुजवकथा विश्वामरी।साधुए 
. १४ 
शीतल सफल संत सुरपादप, 
सेवे सदा सुबांइ री ॥ 
वंबित फले टले चनवंबित, 
जवसंताप बूजाइ री ॥ साथु० 
' ॥ ३ 
चतुर विरंची विरंजन चांढे, 
चरणकमल मकरंद री ॥ 
को हरि नरम विद्ार दिखावे, 


€ श१ए ) 


आर निरंजन चंद री ॥ साधु 
॥३॥ 
देव असुर इंघपद चाहु न, 
राज न काज समाज री॥ 
जाति साधु निरंतर पाउुं, 
आनंदघन मदाराज री॥साघु० 
॥४॥ 





0 पद उंगणोतेरसं ॥ 
॥ राग अलदियो, वेलावल ॥ 


( १४० ) 


॥प्रीतकी रीत नहीं हो प्रीतम 
॥ प्रीतए ॥ 
में तो अपनो सरव शांगारो, 
प्योरेकी न लई हो॥ प्री० 8२॥ 
में वस पियके पिय संग औरहे 
या गति किन सीखई॥ 
बपगारी जन जाय मनावो, 
जो कढु नई सो जई हो।प्री० १ 
विरहानलजाला च्तिहि क- 


ठिन हे, 


भोसे सही न गई ॥ 


( १४५१ ) 


_आनंद्घन यु सघन धारा, 
तबदी दे पठ३ ढो॥ पी०ए ॥३॥ 


॥ पद सीतेरसु ॥ 
कप ॥ साखी ॥ 
समप्रातम अनुज्व रस कथा, 
ज्यादा पिया न जाय ॥ 
(तवाला तो ढह़ि परें, 
“निमता परे पचाय ॥ २॥ 
॥' राग वसंत, धमाल ॥ 
॥गविले लालन नरम कढ़े, 


( रएए ) 


अ्राली गरम करत का बात _ 
॥ टेक ॥ 
मांके आगे मासुकी को३, 
वरनन करय गिवार ॥ 
अजहु कपटके कोथरी हो, । 
कहा करे सरधा नार॥ढणी 
चलगतिमदेल न बारिदी हो, 
केसे आत जरतार॥ 
खानो न पीनो इन बांतमे हो 
हसत जानन कढ़ा हाडाठ०।५। 
ममता खाट परे रसे हो, 


( सश३ ) 


और निंदे' दिन रात ॥ 

सैनो न देनो इन कथा दो, 
जोरढी आवत जात॥77 ॥शा 
कढ़े सरधा सुनि सामिनी दो, 
एंतो न कीजे खेद ॥ 

हेरे देरे श्रम आवढ़ी ढो, 


वदे आनंदयन मेद्‌ ॥5०॥ ४७॥ 


॥ पद एकोतिरसुं ॥ राग मारु ॥ 
॥ अनंत वरूपी अविगत सा- 
सतो ढो, 


( १४६ ) 


॥पद बढोतिरसुं ॥ राग केदारो॥ 

'मेस्माजी मजीठी सुण एकवात, 

मीठड़े लाक्षन बिन न रहु र: 

ल्ीयात ॥ मे ० ॥ है ॥ 

रंगीत चनड़ी लड़ी चीडा, 

कायासोपारी अप्ररु पानका बीडा॥ 
माँग सिंदूर सदल करे पीडा, 

तन कठा माको रे विरद्ा कीई 

| ॥ै से० ॥ ३॥ 
' जहां तढहां हुंढुं ठोल न मित्ता, 

'' पणज्ोगीनर विणएसबयुग रीता! 


( शएप ) 


रयणी विहाणी दढ़ाडा थीता, 
चजह न आधे मोहि ढेदा दीता 
॥ मे०॥ ३॥ 
तनरंग फूंद ज़रमली खाट, 
“चुन चुन कलीयां विदुं घाट ॥ 
रंग रंगीली फूली पढेरुंगी नाट, 
 ध्पावे आनंदघन रहे घर घाट 
॥मे० ॥७॥ 


॥ पद तअदोंतेरसुं॥ राग केदारो॥ 
॥ जझ्ोले लोगा हूं रडं तुम 
जला ढांसा, 


( १४७ ) 


सल्बूणे साजनविण केसा घर 
हे वासा ॥ जोलेए ॥ १। 
सेज सुहाली चांदणी रात, 
फूलडी वाडी डर सीतल वात ॥ 
सघली सहेली करे सुख सात, 
मेरा तनताता मूच्या विरद्ा मा- 
ता ॥ जोलेएण० ॥ १७ 
फिर फिर जोल धरणी आगासा: 
तेरा बिपणा प्यारे लोक तमासेर 
न वल्ले तनत॑ लोढी मांसा 
सांइडानी बे घरणी छोडी निरासा 
॥ जोले० ॥ ३॥ 


६ १५० ) 


. विरद कुज्ाव्सों सुज कीया, 
खबरन पावो तो घिग मेरा जीया 
दृढ़ी वायदो जो वताब मेरा को- 
छ पीया, 
'झ्वि आनंदघन करुं घर दीया 
॥ जो० ॥ ४॥ 


" पद्‌ चमोतेरमुं॥ राग वसंत ॥ 
॥पथा कुबुद्धि कुमरी कीन जात, 
जहां रीजे चेतन ग्यान गात ॥ 

या०॥ १॥ 


ध 


( २३०) 


कुत्सित साख विशेष पाय, 
परम सुधारस वारि जाय॥ 
याए॥ ३१ 
जीया गुन जानो चप्रोर नांढी 
गले पडंगी पल्चक मांहि।या ०४३ 
रखा ढंदे वाी ताम 
पढीय मीठी सुगुणधामाया ०१४ 
त॑ आग अधिकेरी ताढी 
आनद्घन अधिकेरी चाढी॥। 
याए०॥ ०॥ 


3339+>+०००००-काई>-7.>- (९ नकैनन----+>न->ऊ 


( १३१ ) 


॥पद पंचोतेरसुं ॥ राग वसंत ॥ 
॥ल्लालन बिन मेरो कुन हवाल, 
समजे न घटकी निठुर लाल 
॥ला०ए॥ १॥ 
"वीर विवेक ऊं मांजि मांयि, 
कढ़ा पेट दुई आगें ठिपाई 
॥ला० १ ॥ 
पु ज्ञावे जो सो कीजें वीर, 
'सोइ आन मिलावो लालन धीर 
. ॥ला०॥३॥ 
अमरे करे न जात आध, 


( १३५ ) 


सन चंचलता मिटे समाध ॥ 
लाए ॥ ४॥ 
जाय विवेक विचार कीन 
आनदघन कीने अधीन 
॥ ला०॥ है 


॥पद्‌ जेंतेरसुं ॥ राग वसंत || 
प्यारप्रानजीवन ए साच जा 
अत बरकत नांढी न तिल सम! 

॥ प्यारेण॥ १ 
» अनसे न सांस दिन नांढि एक, 


( १३३ ) 


इत पकरि लाल ठरी करी विवेक 
ह ॥ प्यारेण॥ ३॥ 

बत शठता माया मान डुंब, 
इत रुजुता गछता जानो कुटुंब 
"वी ॥ प्यारं० ॥ ३॥ 
व्तें आसा तृष्णा लोन कोढ, 
त शांत दांत संतोष सोढ़ 
न ॥ प्यारे० ४॥ 

-#त कला कलकी पाप व्याप 
इत खेले आनंदधन जूप आप 
॥ प्यारे० ॥ ७॥ 


( १३४ ) 


॥ पद सत्योतेरसुं॥ राग रामग्री॥ 
॥ हमारी लय लागी प्रश्भु नाम 
॥ ढहए ॥ 
अब खास अ्परु गोसल खाने, 
द्रचअदालत नहीं काम॥ढह ० 
पंच पचीश पचास ढजारी 
लाख किरोरी दाम ॥ 
साय खरच दीये वित्ु जात हि 
आनतन कर कर इयामाढ णाए; 
इनके लनके शिवके न जी लके, 
«, जरज रहे वित्त ठाम ॥ 


( ?३० ) 


संत सयाने कोय बतावे, 
“इ्प्रानंद्घन ग्रुनधाम ॥ढ ०॥३॥ 


नत.-+३0&€०- 


॥पद अठोतेरसुं॥ राग रामग्री॥ 
'ज्ञगत गुरु मेरा मेंजगतका चेरा, 
ल्‍्वट गया वाद विवादका घेरा 
॥जए०॥ २॥ 

शुरुके घरमें नवनिधि सारा, 
चैलेके घरमें निपट अपंधारा 
॥ जए० ॥ 
शुरुके घर सब जरित जराया,. 


( १३६ ) 


चेलेकी मदीयांमें पर बाया क्‍ 
॥ैजए॥ 2 ॥ 
गुरु मोढी मारे शब्दकी लाठी, 
चेलेकी मति अपराधनी काठी 
॥ ज ३] है 
गुरुफे घरका मरम न पाया, 
व्पकूथ कहानी आनंदघन जाया 
॥ जए॥ ३ ९ 
: ॥पद ज॑ंगएयाएंशीरसुं ॥ 
॥ राग जयजयवंती ॥ 
. ॥ ऐसी कैसी घरवसी 


( १४प ) 


जिनस अनेसी री ॥ 

याढी घर रहिसें जगवाढी, 

आपद हे इसी री ॥ ऐ०॥२॥ 

परम सरम देसी घरमेंल पेसी री, 

_ हीते मोदनी मेसी 

जगत सगेसी री ॥ ऐ०॥ १ ॥ 
कं गरज नेसी 

एज न चखेसी री ॥ 

 आनंदघन सुनो सीबंदी, 

अरज कद़ेसी री ॥ ऐए ॥ ३१ ॥ 





( १३७ ) 


॥ पद एंशीसुं ॥ राग सारंगगे 
॥ चेतन शुद्धातमकूं ध्यावो, 
पर परचे धामधूम सदाइ, 
निजपरचे सुख पावो॥ चे ०॥ १॥ 
निज घरम प्रश्जञुता ढे तेरी 
परसंग नीच कढावो ॥ 
प्रत्यक्ष रीत लखी तुम ऐसी 
गद्य आप सुढावों॥चे ०॥१॥ 
यावत्‌ तृष्णा मोह हे तुमको 
तावत्‌ मिथ्या जावो ॥ 

* , ग्यान ली करिवो, 


( १३ए ) 


बंडो अमक विजञाबो॥चे ० ॥३॥ 
सुमता चेतन पतिकूं इणविध, 
कहे निज घरमें आवो ॥ 
, आतम बढ सुधारस पीये, 

सुख आनंद पद पावो॥चे ०॥४७॥ 
॥पद एकाशीसु ॥ राग सारंग॥ 
॥ चेतन ऐसा ग्यान विचारो, 
सोढं सोढ सोद सोहं, 
सोढंअणुनवीया सारो॥चे ०१९ 





( १७० ) 

निश्चय स्वलकण च्वलंबी, 
प्रज्ञा ठेनी निदारो ॥ 

कह बेनी मध्यपाती छविधा, 
करे जड चेतन फारो॥चे ०३ ॥ 
तस बनी कर ग्रढीयं जो धन 
सो तुम सोहं धारो॥ 

सो जानि द॒ढो तम मोहं, 

उढँ हे समको बारो ॥चे ० ॥ ३ ॥ 


ऊलटा कुटिल कुब॒ुद्धि कुमता, 
ठंडा वह निज चारो ॥ 


3 आनंदपके तुम्त वेसी, 


(१४१ ) 
_स्वपरकूं निस्तारो॥ चे० ॥ ४॥ 


पद व्याशीझुं॥रागसूरति ठोडी। 
॥प्रद्जु तो सम अवबर न कोए 
से खलकमें 
दरि दर ब्रह्मा विगते सोतो 
मदन जीत्यो त पक्षकम॥प्र ० २। 
“ज्यों जल जगमें अगन बूजावत, 
वडवानल सो पीये पलकमे ॥ 
आनंदघन प्र्ठु वामा रे नंदन, 


( १४४ ) 


तेरी हाम न होत हलकम 
॥ प्रण॥ ९॥ 


॥ पद च्याशीसु ॥ राग मारु॥ 
॥ निःस्पृढ देश सोहामणो 
निर्नेय नगर जलदार ढो ॥ 

वसे अंतरजामी ॥ 

निमल मन मंत्री वडो, 

राजा वस्तुविचार ढो॥वसे एण॥ २६ 
केवल कमलागार हो 

स॒ुण सुण शिवगामी 

केवल कंमलानाथ ढो 


( २४४ ) 

सुण सुण निःकामी ॥ 

क्रेवल कमलावास ढो, 

सुण सुण झुनगामी ॥ 
आतमा तुं चूकीश मां, 

देवा तुं चूकीश मां, 

राजिंदा तुं चुकीश मां, 

ख्वसर लढ़ी जी॥ए आंकणी॥ 
“हढ संतोषकामामोदसा, 

साधु संगत दृढ पोल ढो 'वसे०॥ 
पोलियो विवेक सुजागतो, 


(२१४४ ) 


आगम पायक तोल दो॥वसे ० १ 
हृढ विशवास वितागरो, 
सुविनोदी व्यवदार हो ॥वसे ०॥ 
मित्र वेराग विहमे नहीं 

क्रीम सुरति अपार हो ॥वसे!एऐ 


है २ 
जावना बार नदी वढे, . । 
समता नीर गंजीर हो ॥वसे ०. 
, ध्यान चहिवचो जखो रहे, 
. समपनजावसमीरदो॥वसे 0 ४। 
-- बचालो नगरी नहीं 


( १७४ ) 
छइुछ छुःकाल न योग ढो॥वसे ०। 
'इति अनीति व्यापे नहीं, 
अ्रानंदघन पद जोग ढो ॥ 
बसें० ॥ ० ॥ 





राद चोराशीछुं ॥| इमन राग॥ 
इलागी लगन हमारी 
“जिनराज सुजस सुन्यों में ॥ 
लाए ॥ टेक ॥' 
काहके कढ़े कवहूं नि वूटे, 


( १४६ ) 


लोक लाज सब मारी ॥ 

जैसे अमलि अमल करत संमे 
लाग रढी ज्युं खुमारी॥ जि ०१ 
जस योगी योगध्यानमें 

सुरत टरत नहीं टारी ॥ 

तेसे आनंद्धन अरतुद्ारी 
अज्जुक हे बलिदारी ॥जिण०॥पए॥ 


॥ पद प॑चाशीमुं ॥ राग काफी ॥| 
॥ वारी हुं बोलडे मीठडे 
' एज विनसुज नहि सरेरेसू रिज़न, 


( १४७ ) 

लागत और अनीउडे॥वा ० ।१। 
मरे मनकूं जक न परत हे, 
बिनु तेरे सुख दीठडे ॥ 
मे पीयाला पीवत पीवत, 
लाक्षन सब दिन नीउडे॥वा ०१६ 
पृवृ कोन काबू इंडुं, 

किसकूं ज्ेजुं चीठमे ॥ 
आनंदघन प्रझ्जु सेजडी पाडं तो 
ज्ञागे आन वसीठडे ॥बाणाश॥। 


नड फल 


( २४७ ) 

॥ पद ब्याशीसुं ॥राग धमाल॥ 
॥ सह्दूणे सादेब आवेंगे मेरे, | 
स्आालीरी वीर विवेक कहो साच 

॥ सए ॥ 
मोसुं साच कहो मेरीसुं, .”- 
सुख पायो के नाहिं॥ 
कहानी कहा कहुं कहांकी, 
हिंडी रे चतुरगति मांहि।स ०। 
नली ज़३ इत आवदही हो, - 
पंचम गतिकी प्रीत ॥ 
. सिद८ सिद्धंत रस पाककी हो, 


( १४०.) 
देखे अपूरव रीत॥स०॥ ए ॥ 


धीर कढ़े एती कहुं ढो, 

च्याए आए तुम पास ॥ 

कढ़े समता परिवारशुं ढो, 
जप हे अनुजव दासास० ॥शा 
सरधा सुमता चेतना ढो, 
चेतन अनुजव चअआंदि॥ 
सगति फोरवे निज रूपकी ढो, 
छीने आनंदघन मांहि॥स ०१४। 


पद सत्याशीमुं।राग धमाल ॥ 
॥ विवेकी वीरा सद्यो न परे, 


'( १९० ) 


वरजो क्युं न आपके मित्त ॥ 
विए ॥ टेक। 

कढा निगोडी मोढनी ढो, 

मोदत लाल गमार ॥ 

वाके पर मिथ्या सुता ढो, 

रीज पडे कद यारा वि० ॥ १॥ 

क्राध मान बेटा जञये ढो, 

देत चपेटा लोक ॥ 

लोज जमाइ माया सुता ढो, 

एढ़ बल्वयो परमोक ॥ वि०॥५। 

गइ तिथिकूं कहा बंजणा ढो, 


(१४१ ) 


पूछे सुमता ज्ाव ॥ 

घरको सुत तेरे में हो, . 
कहालों करत वढावावि ०॥३॥ 
तब समत डद्यम कीयो ढो, 
म्ेव्यों पूरव साज ॥ 

प्रीत परमशुं जोरिके ढो, 
 दीनो आनंदघन राजावि०४७॥ 


“0, 





॥पद्‌ अख्याशीमुं।राग धमाल॥ 
॥ पूठीयें आली खबर नहीं, 


( रेप ) 


आये विवेक वधाय ॥ पूण ॥ 
ए च्प्रांकणी ॥ 

मदानंद सुखकी वरनीका, 

तुम आवत हम गात ॥ 

भानजीवन आधारकी ढो, 

खमकुशल कढी बात ॥पू ०॥ र॥ 

चचल अबाधित देवकु ढो, 

खेसम शरीर लखंत॥ 

व्यवहारि घटवध कथा ढो, 

निदचें सरम अनंत ॥पू०॥ ५॥ 


हक 


नेघ मोख निढचें नहीं हो, 


(३४३ ) 


विवदारे लख दोय ॥ 

कुशल खेम अनादिदी ढो. 
नित्य अवाधित होय॥पू ०॥३॥ 
सुन विवेक सुखतें नई ढो, 
“जानी अम्ठत समान ॥ . 

सरधा समता दो मिली ढो 
ब्याईं आनंद्घन तानापू०॥४। 


"पद नेव्याशीछुं॥राग धन्या श्री॥ 
॥चेतन सकल वियापक ढोइ ॥ 
सकलए ॥ चे०॥ 


( 2५४ ) 


सत असत गुन परजय परनति, 
जाव सुज्ाव गति दोइ ॥चे ०१ १। 
स्व पर रूप वस्तुकी सत्ता 
सीऊे एक न दोइ॥ 

सत्ता एक अखंड अबाधित, 
यढ्‌ सिद्धांत पख होइ॥चे ०।३५। 
चरनवय व्यतिरेक ढेतुको, . 
समजी रूप चञ्रम खोइ॥ 
स्प्रारोपित सब धर्म ओर हे, 
आनंद्घन तत सो ॥चे ०॥३॥ 
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( रपे५ ) 


॥ पद नेदुंसूं ॥ राग सोरठ ॥ 
 ॥ साखी सोरठो ॥ 

॥ आए जोवतां लाख, 

जोबे तो एक नदीं ॥ 

'लाधी जोबन साख, 

वाढ़ाला विए एले गह ॥ १॥ 

॥मढ़ोटी बहूयें मन गमतुं कीधुं 

भा ॥ म०॥ ए आंकणी ॥ 

पेठमें पेसी मस्तक रेडेंसी, 

बेरी सादी खामीजीने दीधुं 

॥मए॥ १॥ 


( १५६ ) 


खोले बेसी मीठं बोले, 
काँइ अनुजव अम्रत जल पीधु॥ 
बानी बानी बरकडा करती, 
बरती आंखें मनडुं विंध्युं 

॥ै मए शा 
लोकालोक प्रकाशक ढेसुं, 
जणता कारज सीधुं॥ 
अ्प्रंगो अ्रेगे रंगज़र रमतां 
आनंदचन पद लीघुं॥म ०॥३। 
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( 2४५ ) 


॥ पद एकाएंसं ॥ राग मारु ॥। 
॥ वारो रे कोइ परघर रमवानों 


' ढाल, 
न्दानी बढुने परघर रमवानो 
कप ढाल ॥ए आंकणी॥ 


परघर रमतां थई जूठाबोली, 
देशे धणीजीने आल॥वारो० १ 
>अलवे चाला करती ढींडे, 
लोकडां कहे डे ढीनाल॥ 
जैलेज़डा जण जणना ब्ावे, 


( १५७ ) 


ढेंड जपासे शाल् ॥ वारो०॥१॥ 
बाइ रे पमोसण जुझ॑ने लगारेक; 
फोकट खाशे गाल ॥ 
अआनंदघन प्रञ्ञु रंगें रमतां, 
गोरे गाल ऊबूके जाल।वारो' 


॥ पद बाएुसुं ॥ राग कानमो 
(द्रिसन प्रानजीवन मोढे दी 
बिन द्रिसन मोहि कल्ल न 


तु; 
तलफ तलफ तन ढींजे।दरि ० १ 


( रणए ) 


कहा कहुँ कु कहत न आवत, 
“बिन सेजा क्युं जीजे 0 

सोहुं खाइ सखी का मनावो, 
आपढी आप पतीजे॥दरि०्श 
देलर देरानी सासु जेठानी, 
युंढी सब मिल खीजें ॥ 
आरानंद्घन विन प्रान न रढेडिन, 
कोमी जतन जो कीजे॥दरि ०३॥ 


अजीज कि 


॥ पद आएंझछं ॥ राग सोरठ ॥ 
॥ छने मदारा माधवीयाने मल्ल- 
वानो कोझ॥ ए देशी ॥ 


( १६० ) 

॥सुने मद्रा नाइलीयाने मल- 

| वानो कोम॥ 
है राखुं मामी को३ सुने बीजो 
वलेंगो ऊोड ॥ घुनेण ॥ १॥ 
मोहनीया नाहलीया पांखे मढारे 
जग स॒वि उजर जोड ॥ 
मीठाबोल्ला मनगमता नाढजी 

विएा 

तन मन थाये चोड ॥सुने ० ।छे 
का ढोलीयो खाट पढेडी तलाइ, 
जावे न रेसम सोड ॥ 


( 4१ ) 


इप्रवर सबे मदारे जजारे जलेरा, 
'मदारे आनंदघन शरमोड ॥ 
सुने० ॥ ३॥ 


पद चोराएंछुं॥ राग सोरठ ॥ 
॥ निराधार केम मूकी, 

श्याम सुने निराधार केम मूकी ॥ 
कोई नहीं हुं कोणशुं वोलुं, 
“महु आलंबन टूकी॥ इया ० । १ 
प्राणनाथ तुमे दूर पधार्था 
मृकी नेढ निराशी ॥ 


( शद्ृश ) 


जण जएना नित्य प्रति गुण 
गाता, 
जनमारो किम जासी॥श्या ०॥४) 
जेदनो पक्त लहीने बोलुं, 
'ते मनप्ां सुख आए ॥ 
जेढनो पक्त मूकीने बोलुं, 
ते जनम लगें चित्त ताणे॥इया० 
॥ ३३॥ 
वात तमारी मनमां आवे, , 
कोण च्यागल जह बोलु ॥ 
.. ललित खलित खल जो ते देखुं, 


( १६३ ) 


धरम माल घन खोलुं॥३या ०१४। 
घंटे घट छो अंतरजामी 

सुजमां का नवि देखुं ॥ 
जेदेखुंतेनजरन आवबे, 
गण्जाकर वस्तु विशेखु॥इया ० ।०॥ . 
अवध केढ़नी वाटडी जोल॑ 

विण अवध अति फरुं॥ 
ध्रानंद्घन प्रद्भु वेगे पधारों 
श्येम मन आशा पूरुं॥श्या ०६॥ 


"पद पंचाएंसुं॥ 
ह॥ राग अलइयो वेलावल ॥ 


( १६४ ) 


॥ ऐसे जिनचरने चित्त दया 
रे मना । 

ऐसे अरिहंतके गुन गा रे 

मनाएसे जिन ०॥ ए आंकणी। 

लद॒र जरनके कारण रे, 

गोओं वनमें जाय ॥ 

चार चरे चिहुं दिस फिर, 

वाकी सुरति वब्रुआ मंद रे, 

- ऐसे ज़िन० ॥ २ 
सात पांच साढेलीयां रे 
- दिल मिल पाणी जाय ॥ 


( इक ), 


ताली दीये खडखड ढसेः रे 
ब्राकी सुरति गग़रुआ मांदि रे॥ 
ऐसे जिन० ॥ 9 ॥ 
नटुआ नाचे चोकम रे, 
छोक करे लख सोर ॥ 


वांस यदी वरते चढ़े 

वाकों चित्त न चले कहुं ठोर रा 
ऐसे जिन० ॥ ३ ॥ 

लजिंखारी मनमें जझआरे 

कामीके मन कास ॥ 


आनंदघन प्रज्ञु युं कढे, 


( १६६ ) 


तुमे व्यो जगवंतको नाम रे ॥ क्‍ 
जिनएण॥ ०४ 


(20:4.ल्‍न्‍ऋ--म« 


॥ पद बच्च॑सुं ॥ राग धन्याश्री ॥ 
प्री मेरो नाहेरी अतिवारो/॥ 
में ले जोबन कित जाडं 
कुमति पिता बंजना अपरार्ध 
नज वाहे व जमारो॥अरी ०॥१ 
जलो जानीके सगाई कीनी, 
कोन पाप लपजारो ॥ 


- कहा कढ़ीये इन घरके कुटुंबतें, 


( १६व ) 


जिन मेरो काम बिगारो॥आरी ० 
॥३॥ 





॥पद सत्ताएुंसुं।राग कव्याण॥ 

॥या पुज्लका क्या विसवासा, 

ढ' उपनेका वासा रे॥ या० ॥ 

बं ए आंकणी॥ 
: !मतकार बिजली दे जेसा, 

शनी बिच पतासा॥ 

ग देढ़ीका गर्व न करना, 
जंगल दोयगा वासा या ०॥ र।। 


( रह ) 


जूठे तन धन जूठे जोबन, 
जूठे हे घर वासा ॥ 
ध्यानंद्धन कहे सबढी जूठे, . 
साचा शिवपुर वासा॥या ०॥१॥ 


०-2 क  पष्् 57: आए 
च्च्य्र 


॥पंद अध्वाणुझुं।राग ध्आाशावरी! 
॥आ्रवधू सो जोगी झरु मेरा, 
इन पदका करे रे निवेमा , 

॥ अवधूएण ॥ ए आंकण 
तरुवर एक मूल बिन बढाया 
बिन फूलें फल लागा ॥ 


( 2६ ) 


शाखा पत्र नहीं कु बनकूं, 
अम्गत गगनें लागा॥ झ्र 7॥ २॥ 
तरुवर एक पंछी दोछ बेठे, 

एक सुरु एक चेला ॥ 

“चेल्तेने जुग चुण चुण खाया, 
गुरु निरंतर खेला॥ आअ०॥ 9॥ 
गगनमंडलके अ्पधविच कूवा, 

' लढ़ां दे अमीका वासा॥ 
सगुरा ढोवे सो जर जर पीवे, 
नगुरा जावे प्यासा॥अ०॥ श। 
गगनमंडलमें गजआं विदानी, 


( १४० ) 


घरती दूध जमाया ॥ 

'मोाखन था सो विरला पाया, 
बसे जगत ज़रमाया।ञअर ०४४॥ 
यड बिनुं पत्र पत्र बिलुं तुंबा, 
बिन जीच््या गुण गाया ॥ * 
गावनवालेका रूप न रेखा 
सुगुरु सोही बताया॥ञअर ०॥०॥ 
च्यातम अनुजव बिन नहीं जा: 
अप्ंत्र ज्योति जगावे॥।. 
घट अंतर परखे सोढी मूरति 
- स्पानंद्घन पद पावे॥इप्र 0॥६ ॥ 


#ौक्‍297<६#७+++--५ 


( १६१ ) 


पद नवाएुसुं॥राग आशावरी॥ 
॥अवधू एसो झान बिचारी, 
वाममें कोण पुरुष कोण नारी ॥ 
आअवधूएण ॥ ए आंकणी ॥ 
बंम्मनके घर नहाती धोती, 
जोगीके घर चेली ॥ 
फैलमा पढ पढ जईरे तुरकडी तो, 
वग्नापही आप अकेली॥अवधू 0 


॥१२॥ 
'सैसरो हमारो वालो जोलो, 
सासू बाल कुंवारी ॥ 


( ?घुए ) 


पीयुजीठमारोप्होढे पारणीएतो 
में हुं जुलावनदारी॥आअवधू ०३ 
नहीं हुं परणी नहीं हुं कुंवारी 
पुत्र जणावनढारी॥ हे 
काली दाढीकी में कोइ न्द 
जोड्यों तो, 
ढजुएं हुँ बाल कुंवारी॥अवधु ० 
॥ ३ 
आढठी छोपमें खाट खट्ली, 
गगन जंशीकुं तलाई॥ 
. घरतीको ढेडो आजकी पीछेडी, 


( १७३ ) 


तोय न सोड ज़रा३ ॥ आअवधु० 
। ॥ ४॥ 
गगनमंमूलमें गाय वीआएी, 
वसुधा दूध जमाई॥ 
सब रे सुनो ज्ञाइ वलोएुं व- 
लोबे तो, 
तत्व अम्रत कोइ पाश।अवधूए 
॥ण्प 
नहीं जाल सासरीये ने नहीं जाउं॑ 
पीयरीये, 
पीयुजीकी सेज विग३ ॥ 


€ १5४ ) 


स्परानंद्यन कहे सुनो नाइसाधघु 
तो, ज्योत्तसँ ज्योत मिला३ ॥ 
च्यव्धण॥ ६ ॥ 





॥पद एकसोसुं॥राग गा 
॥ बेढेर बेढेर नढीं आवे 
च्यवसर बेढेर बेढेर नढीं आवे॥ 
ज्युं जाए त्युं कर ले जलाई, , 
जनम जनम सुख पावे॥च्प्रव 0१ 
तन धन जोबन सबदी जूठो, 

- भाण पलकमें जावे|अव ०।शा 


( रत ) 


तन बूठे धन कोन कामको 
कायकूं कपण कढ़ावे॥अव ०॥३। 
जाके दिलमें साच बसत हे, 
ताकूं जूठ न जावे ॥झव०॥ ४॥ 
इ्परानंदवन प्रज्जु चल्त पंथमें, 
समरी समरी गुण गावे॥ आर 7 
॥ ०॥ 


॥ पद एकसोी एकमुं॥ 
॥ राग आशावरी ॥ 
॥ मनुप्यारा मनुप्यारा, 


( १३६ ) 


रिखनदेव मनुप्यारा 

॥ ए आंकणी ॥ 
प्रथम तीथकर प्रथम नरेसर 
प्रथम यतित्रत॒धारा।रिखज्ज ० २ 
नाज़िराया मरुदेवीकी नंदन 
जुगला धर्म निवारा ॥ रिंखजञ० 

॥9॥ 

केवल लइ प्रस्ञ॒ सुगतें पोढोतो;- 
चावागमन निवारा ॥ रिखज०0 


॥२॥ 


€ रुप ) 


आनंदघन प्रञ्ञु इतनी विनति, 
ध्प्रा जव पार उतारा॥ रिखन्नए 
॥9७॥ 





पद एकसो वेसुं ॥राग काफी॥ 
॥ ए जिनके पाय लाग रे, 

तुने कढीयें केतो ॥ ए जिनके ०॥ 

ए च्प्रांकशी ॥ 

“इप्राठोई_ जाम फिरे मदमातो, 

मोद्निंदरीयाशुं जाग रे॥ तुने ० 

॥१॥ 


( १एष्ठ ) 


प्रजुजी प्रीतम विन नहीं कोह 
प्रीतम, 

प्रजुजीनी पूजा घणी माग रे ॥ 
तुने० ॥ 9॥ 

जवका फेरा वारी करो जिनचंदी, 
च्यानंद्धन पाय लाग र ॥ तुने ० 
॥ ३॥ 





॥पद एकसो त्रणसुं॥राग केरबो) 
'पञ्ञु जज ले मेरा दील्ल राजी रे 
॥ भ्र०0॥ ए आंकणी॥ 


( रछए ) 


च्प्राठ पोढोरकी साउज घडीयां, 
दो घडीयां जिन साजी रे ॥ 
प्र०॥ १॥ 
दान पुए्य कढु धर्म कर ले, 
मोढ मायाकूं त्याजी रे॥ प्र ०५॥ 
स्आानंद्यन कहे समज समज ले, 
ध्याखर खोबेगा बाजी रे॥प्र ० ३। 





” ॥ पद एकसो चारसुं ॥ 
॥ राग आशावरी ॥ 
+ + हक ९ 
॥ दृठीली आंख्यां टेक न मेटे, 


( १७० ) 


फिर फिर देखण जाल ॥हठी ०॥ 
ए च्यरांकणी ॥ 

बयल बबीली प्रिय बबि, 

निरखित ठपति न ढो३॥ 

नट करिंडक हटकू की, 

देत नगोरी रोइ॥ हए ॥ १॥ 

मांगर ज्यों टमाके रढही, 

पीप सबीके धार ॥ 

लाज डांग मनमें नहीं, 

काने पढेरा डार ॥ ह०॥ 9५॥ 

अटक तन्‌क नदी काहुका, 


( १७१ ) 


दृटक न इक तिल कोर 0 
दाथी आप मने अरे, 

पावे न मढावत जोर॥ह ० ॥३॥ 
सुन अलुनव प्रीतम बिना, 
च्रोन जात इढ ठांदि॥ 

है जन आतुर चातुरी, 

दूर आनंदघननांहि॥ह० ॥४॥ 


>+-++००१०६००--- 


हि 


॥ पद एकसो पांचसुं ॥ 
॥ राग आशावरी ॥ 
॥ आवधू बेराग बेटा जाया, 


( १४ ) 


वाने खोज कुटुंब सब खाया ॥ 
ज्प्र0 ॥ 

जेणे ममता भाया खाई, 

सुख छःख दोनों जाई ॥ 

काम कोध दोनोकुं खाई, ._ 

खाई तृष्णा बाइ॥ अ०॥ २४ 

छमति दादी मत्सर दादा, 

मुख देखती मूझा ॥ 

मंगलरूपी बधाई वांची, 

ए जब बेटा हृवा॥ आ्र0॥ 9॥ 

'घुएय पाप पाडोशी खाये, 


(( १७३ ) 


मान काम दोल मामा॥ 

मोढ नगरका राजा खाया, 
पीढेंढी प्रेम ते गामा॥अ ०॥३॥ 
ज्ाव नाम धर्तो वेटाको, 
मदिमा वरएयो न जाइ॥ 
ब्रानंदधन प्र जाव प्रगठकरो, 
घट घट रह्यो समाइ॥अणा 


॥ पद एकसो छ्सुं॥ राग नह्ग॥ 
॥ किन शुन ज्यों रे बदासी 

अमरा ॥ कि०॥७ 
पंख तेरी कारी मुख तेरा पीरा, 





(६ १5४ ) 


सब फूलनकी वासी।ज़ णकिंए १ 
सब कलियनको रस तुम लीनो 

सो क्यूं जाय निरासी॥ जञ० ॥ 

कि०0॥ 9 ॥ 

आनंदघनप्रज्ञु तुमारे न ि 

जाय करवत दयूं कासी॥ जप 
किए ॥ ३॥ 


९७०७० 'अ००७३ >>) <<< कैफ पपन्‍कात+»+०ममन 


॥पदएकसो सातमुं॥राग वसंता| 
॥ तुम ज्ञान विज्ञों फूली बसंत, 
मन मधुकरदेी सुखसों रसंत 0 

ठुण०ी॥ १॥ 


( रएछ० ) 


दिन बडे जञये बेरागजाव, 
मिथ्यांमति रजनीको घटाव ॥ 
तु०॥ ५ ॥ 
बहु फूली फेली सुरुचि वेल, 
ग्याताजनसमतासंगकेलातुए ३ 
द्यानत बानी पिक मधुर रूप, 
सुर नर पशु आनंदघन सरूप ॥ 
तुण॥ ४॥ 
॥ इति श्रीआनंद्घनजी कृत 
बढ़ोंतेरी संपूर्ण ॥ 


2२९ 


( १5६ ) 


॥ श्री चिदानंदाय नमः ॥ 
॥ अच श्री चिदानंदजी 


। .. अपर नाम 
कपूरचंदजी कृत बढ़ोंतेरीनां 
पद प्रारंजः ॥ 


॥ पद पढ़ेह्ठु ॥ राग मारुं ॥ 
॥ पिया परधर मत जावो रे, 
करी करुणा महाराज ॥ पिया ए 

ए च्प्रांकणी॥ 
कुल मरजादा लोपकें रे, 


( १७७ ) 


जे जन परघर जाय॥ 

तिणकुं उन्य लोक सुण प्यारे, 

रंचक शोज़ा नांय॥पिया ० २। 

कुमतासंगें तुम रहे रे, 

ब्यागुं काल अनाद ॥ 

तामें मोह दिखा बहु प्यारे, 

कह निकद्यों स्वाद ॥ पिया०ए 
॥9॥ 

खगत पिया कहो माद्ारो रे, 

अशुन्न तुमारे चित्त ॥ 

पण मोथी न रद्वाय रे प्यारे, 


( १७७ ) 

कद्या विना सुण मित्तापिया ण। 

द ॥३॥ 
घर अप्रपने वालम ढो रे, 
कोण वस्तुकी खोद ॥ 
फोगठट तद केम लीजीयें प्यारे, 
शीश जरमी पीट ॥ पिया ० ४४४ 
सुनी सुमताकी विनति रे, 
चिदानंद मढाराज ॥ 
कुमता नेह निवारके प्यारे, 
लीनो शिवपुर राजापिया ०॥०। 
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( १०८ ) 


'॥ पद बीऊुँ॥ राग सारु ॥ 
॥ पिया निज मेल पधारो रे, 
करी करुणा मढ़ाराज ॥ ए आं- 

कणी ॥ 
“तुम बिन सुंदर साढेवा रे, 
मो मन अति 5ःख आय ॥ 
मनकीव्यथा मनढीं मन जानत, 
' केस सुखी कदिवाया पियाए ॥ 
॥ १॥ 
बाल जाव अ्व वीसरी रे, 
ग्रहद्मो चित मरजाद॥ 


( १९० ) 


च्यातम सुखअनुजव करो प्यारे, 
जांगे सादि अनादापिया णाशा 
सेवककी लक्षा सूधी रे । 
दाखी साहेब हाथ॥ 

तोसी करो विमासणा प्यारे, 
च्पम घर चआावत नाथापिया 7 
मम चित्त चातक घन तुमे रे, 
इस्यो जाव विचार ॥ 


याचक दानी उन्नय मह्यो प्या 
जनेनढील लगार। "५ 


_ चिदानंद प्रद्चु चिर पिया ०॥ 


( ?ए१ ) 
सुमताकी अरदास ॥ 
निज घर घरणी जाएके प्यारे, 
सफल करी मन आसाएपिया ए ० 





-ह पद त्रीजु ॥ राग मारु ॥ 

॥ सुआअप्पा आप विचारो रे, 

पर पख नेह निवार॥ सु० ॥ 
ए च्यांकणी ॥ 

पर परणीत पुणल दिसा रे, 

नाम निज अन्विमान ॥ 

रे क्र जीव एढ़ी कहे प्यारे, 

॥ शक 


( १एश ) 


बंधदेतु ज़गवान ॥ सु० ॥ १। 
कनक जपलमें नित्य रहे रे, 
दूध मांढे फनी घीव ॥ 

तिल संग तेल् सुवास कुसुम संग 
देह संग तेम जीव॥ सु०॥ ३.) 
रढत हुताशन काष्ठमें रे 

भगठट कारण पाय ॥ 

ली कारण कारजता प्यारे 
सदेज सिद्धि घाय ॥ सु० ॥३ 
खीर नीरकी जिन्नता रे 

_ जसे करत मराल॥ 


( ?ए३ ) 


तेसें जेद क्लानी ल्या प्यारे, 
कटे कर्मकी जाल ॥ सुए० ॥ ७॥ 
अ्प्रज कुलवासी केसरी रे, ' 
लेख्यो जिम निज रूप ॥ 
चिदानंद तिम तुमह् प्यारे, 
आ्रनुजव शुरू स्वरूपासु णाण। 


॥ पद चोथुं ॥ राग मारु॥ 
मर्धध निज आप बदीरत रे, 
च्प्जा कृपाणी न्याय ॥ बंध० ॥ 

ए आंकण ॥ 


९ 


( १०७४ ) 
ऊकवब्यां किए तोढे सांकला रे, 
पकब्या किए तुज ढाथ ॥ 
कीए जपके पह़रुये प्यारे, 
रढत तिहां रे साथ॥ बंध ०॥ १॥ 
वाँदर जिम मदिरा पीये रे, 
ब डंकित गात ॥ 
जूत छगे कोतुक करे प्यारे 
तिम चभ्मकी उतपाताबंध ०॥ए 
कीर बंध्या जिम्म देखीयें रे, . 
नलिनी अमर संयोग ॥ 
श्णविध जया जीवकूं प्यारे, 


( १एए ) 


बंधन रूपी रोग ॥ बंध०॥ ३॥ 
श्रम आरोपित बंधथी रे, 
परपरिणति संग एम ॥ 
परवशता छःख पावते प्यारे, 
मर्कट मूठी जेम॥ बंध० ॥ ४॥ 
मोढ़ दशा अलगी करो रे, 

“जो सु संवर जेख ॥ 

चिंदानंद तब देखीयें प्यारे, 
शशि स्वनावकी रेखाबंध ००॥ 


उन 5 _कलिनल नमन 


( १४६ ) 


॥ पद पाचसुं ॥ राग काफी ॥ 
॥ मति मत एम विचारों रे, ' 
मत मतीयनका ज्ञाव ॥ म० ॥ 
ए च्ग्रांकशी ॥ 

वस्तुगते वस्तु छड़ो रे, ? 
- बाद विवाद न कोय ॥ 
सूर तिहां परकाश पीयारे 
अंधकार नवि होया। म०॥ ? 
रूप रेख तिहां नवि घटे रे; 
सुछा जेख न होय ॥ 

नेद झ्ान दृष्टि करी प्यारे 


( एव 3 


देखो अंतर जोय ॥ म०॥ १॥ 
/तनता मनता बचनता रे, 
परपरिणति परिवार ॥ 

तन मन बचानातीत पीयारे, 
“निज सत्ता सुखकार॥ म०॥३॥ 
ध्यंतर शुद्ध स्वजावमें रे, 

नहीं विज्नाव लवलेश ॥ 

ई'म आरोपित लकथी प्यारें, 
ईंसे। सहत कलेश ॥ म० ॥ ४॥ 
अंतर्गत निद॒चे गदी रे; 
कायाथी व्यवदार ॥ 


( ?एए ) 


चिदानंद तव पामीयें प्यारे, _ 
जवसायरको पार॥ मण० ॥ ०॥ 
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॥ पद बट ॥ 
॥राग काफी अथवा वेलावल ॥ 
॥ च्कल कला जगजीवन तेरी 
॥ च्पकल ० ॥ ए च्परांकणी ॥ 
च्प्रनतत बद्घिथी अनंत जा 


तु ५ 
ज्ञान मढद्य लघु बुद्धि ज्युं सेरी 
॥ अकल ० ॥ १॥ 


( रएए ) 


नय अरु जंग निखेप विचारत, 
पूरवधर थाके गुण ढेरी ॥ 
विकदप करत थाग नवि पाये 
निविकपत होत जये री 
॥ अकल० ॥ १ ॥ 
अंतर अनुजव विनुं तुब पदमें 
घुक्ति नहीं कोड घटत अनेरी ॥ 
दानंद प्रज्सु करी किरपा अब 
दीजें ते रस रीऊ जले री 
॥ अकल0ए ॥ ३॥ 


>++००००-- 


( २५०० ) 


॥ पद सातसुं ॥ 

॥ राग काफी तथा वेलावक्ष ॥ 
॥ जोलों तत्व न सूज पड़े २ 
॥ जाए ॥ 
तौलों मूढ ज़रम वश जूद्यो, “ 
मत ममता ग्रढी जगणी लडे रे 

॥जों० ॥ १। 
सरकर रोग झुज्न कंप ० द 
पे 
जवसायर इण जांत रडे रे 
. धान काज जिम मूरख खित्तद्ड, 


(५०१ ) 


जखर प्मिको खत खडे रे 
॥जॉए॥ १३ ॥ 

लचित रीत उ॑लख विण चेतन 
निशिदिन खोटो घाट घड़े र२े॥ 
मस्तक मुकुट लचित मणि ऋअर- 
नुपम, 

पेग ज्ञषण अप्ज्ञान जड़े रे 
घी ॥ जा०॥ ३ ॥ 
बडा वश मन वक्र तुरंग जिम, 
(हि विकल्प मग मांदि अमे रे॥ 
चिदानंद निज रूप मगन जया, 


( १०४ ) 


लोहा कनक स्वरूप लिखावे॥ 
ध्याता ध्यान धरत चित्तम इम, 
ध्येयरूपम जाय समावे 

॥ आए ॥ ४॥ 
जज समता ममताऊके तज ज॑र्य 
शुद्ध स्वरूपथी प्रेम लगावे॥ 
चिदानंद चित्त प्रेम मगन जय! 
ऊविधा जाव सकल मिट जोक 

॥ चआरए ॥ ०॥ 
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(१०५ ) 


॥ पद नवसुं ॥ 

॥॥ राग काफी तथा वेलावल ॥ 
इ्प्ररज एक घवडीचा स्वामी, 
सुणहुं कृपानिधि अंतरजामी 
जल है ह्प्र०ण॥ 
ण्ञति आनंद जयो मन भेरो, 
चंछ बदन तुम दर्शन पामी 

। ॥ आए॥ १॥ 

*हुसंसार असार डद्धि पब्यो, 

तुम प्रञ्जु ज्ये पंचम गति गामी 
॥ आझण॥ ए॥ 


( श्ण्ण ) 
विज्ञाव अंधेरो ॥ मंद0॥ १॥ 
जाग जीया इपब परिदरो, 
जववास वसेरो ॥ 
जववासी आशा गढ़ी,.._ 
जयो जगको चेरो॥ मंद्‌ण० ॥श 
च्याश तजी निराशता, 
पद सास ताढेरो ॥ 
चिदानंद निज रूपको,.. /'* 
सुख जाए जलेरो॥ मंदण० ॥३॥ 


ीफअं>नन सकी. 2 (05८२ फेआ-कनननजसन-आन्क, 


(१०० ) 


॥ पद अगीआरसुं॥ 
॥ राग वेलावब ॥ 
॥ जोग जुगति जाएया विना, 
कहा नाम धरावे ॥ 
-रमापति कहे रंककूं, 
धन ढाथ न आवे॥ जो० ॥९॥ 
जेख धरी माया करी, 
जगकूं ज़रमावे ॥ 
रण परमानंदकी 
'सुधि रंच न पावे ॥ जो ० ॥ १॥ 
मन मुंड्या विन मुंडकूं, 


(५१० ) 
च्यति घेट छुंडावे ॥ 
जटाजूट शिर धारकें 
कोंड कान फरावे ॥ जो० ॥ ३॥ 
रध्व बाहु अधोसुखें 
तन ताप तपावे ॥ 
चिदानंद समज्या बिना 
गिणती नवि आवे ॥ जो ०॥४॥ 


॥ पद बारसुं ॥ राग वेलावलता 
॥ आज सखी मेरे वात्ममा 
निज मंदिर आये॥ 


(१११ ) 
अ्रति आनंद ढिये धरी 
हली कंठ लगाये।॥ च्प्रा ० ॥ १॥ 
सहज स्वज्ाव जले करी 
रुचि धर नवराये ॥ 
थात् ज़री गुण सुखडी, 
निज ढ्ाथ जिमाये॥ आए ॥श॥ 
सुरत्नि अचु व रस परी, 
बीडा खबराये॥ 
'चिंदानंद मित्र दंपती, 
मनोवंद्ित पाये ॥ आए ॥ ३॥ 





( ११५ ) 


॥ पद तेरछ्ुं ॥ राग विज्नास ॥. 

॥जूठी जगमाया नर केरी काया, 

जिम वादरकी बाया माह री ॥ 

द ए चंकणी॥ 

झानांजन कर खोल्ल नयण मम) 7 
सदूभुरु श्णे विध प्रगट छखाइरी 
॥ जूए ॥ १॥ 

मूल विगत विषवेत्ल प्रगटी इक, _ 
पत्ररहित त्रिज्जुवनमें गइ री ॥ 
पास पत्र चुण खात मिरगवा, 


(५२१३ ) 
सुख विन अचरिज देखुं हुं आइ 
री ॥ जू० ॥९॥ 
पुरुष एक नारी निपजाइ, 
ते तो नपुंसक घरमें समाह री ॥ 
पुत्र जुगल जाये तिणए वाला, 
ते जग मांदे अधिक छःखदाए 
री॥ जूए ॥ ३॥ 
कारण विन कारजकी सिधि, 
केम नई मुख कढ़ी नवि जाए री॥ 
चिदानंद एम अकल कलाकी, 


( ११४ ) 


गति मति कोल विरले जन पाह 
री॥ जू०॥ ४॥ 
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॥ पद चोदसु ॥ राग विज्ञास॥ 
॥ देखो जवि जिनजीके जुग,.. 
चरन कम्न्न नीके॥ देखो ० ॥ 
ए आंकणी ॥ 
जिम उदयाचल लदय जयो र्ि 
तिम नख माननके॥ देखी ०॥ १ 
नीलोत्पल समशोज् चरण जब 
-रिष्ट रतनह्के ॥ देखो ०॥ प्‌. 


(४११७ ) 


सुरज्ञि सुमनवर यक्कर्दूम, 
कर अचित देवनके॥देखो ०१३॥ 
निरख चरन मन द्रख जञयो 
अ्प्रति, वामा नंदजूके॥देखो ०७। 
चिदानंद अब सकल मनोरथ, 
सफल जये मनके॥ देखो णाण। 


॥ पद पन्नरस ॥ राग केरवी ॥ 

चअखीयां सफल ज्ञई, 
अलि निरखित नेमि जिनंद ॥ 
च्ण॥ ए आंकणी 0४ 


(४१६ ) 


पद्मासन आसन प्रज्ञु सोदत, 
मोदत सुर नर ढंद ॥ 
घूघरवाला अलख चप्रनोपम, 
सुख मानुं पूनम चंदा ०॥ २॥ 
नयन कमलदल शुकपसुख नासों; 
अधर बिंब सुख कंद ॥ 
कुंदकली ज्युं दति पंति, 
रसना दल्ल शोज्ा अमंद ॥ 

च्य० ॥ एव 
कंबुध्रीव जुज कमल नाक्षकर, 
.. रक्तोत्पल्ष अनुचंद ॥ 


€ श्र ) 


हृदय विशाल याल्न कठि केसरी, 
“/ ताञि सरोवर खंद ॥ 
च्प्रण॥5४॥ 
कदली खंज़ युग चरनसरोज 
हि जस, 
निशिदिन त्रिज्जरुवन बंद ॥ 
चिदानंद आनंद मूरति, 
ए शिवादेवीनंद ॥ ञअ० ॥४॥ 
॥_ पद सोलसुं ॥ राग भेरव ॥ 
॥ विरया जनम गमायो ॥ 
मूरख विर० ॥ ए आंकणी ॥ 


( श१७ ) 


रंचक सुखरस वश होय चेतन, 
च्यपनो मूल नसायो ॥ 

पांच मिथ्यात धार तुं अजहुं, 
साच जेद्‌ नवि पायो॥म्‌ ए॥१॥ 
कनक कामिनी अरु एड्थी, 
नेह निरंतर लायो ॥ 

ताहुथी तु फिरत सोरांनो, 
कनकबीज मातुं खायो॥मू॥० ० 
जनम जश मरणादिक छःखमें; ५ 
काल अनंत गमायो ॥ 

_ आअरदटघटिका जिम कहो याको, 


(श१९ ) , 
अंत अजहुं नवि आयो॥ 
मू० ॥ ३॥ 
लख चोराशी पेढेखा चोलना, 
नव नव रूप वनायो ॥ 
बिन समकित सुधारस चारूया, 
गिएती कोल न गिणायो ॥ 
मू०॥ ४॥ 
'एती पर नवि मानत मूरख, 
ए अ्रचरिज चित्त आयो ॥ 
चिदानंद ते धन्य जगतमें, 


. (४४७ ) 


जि प्रञज्ज॒श्ु मन लायो ॥ 
सूृ० ॥ ०॥। 


0 पद सत्तरसुं॥ राग जेरबी ॥ 
॥ जग सपनेकी माया रे॥ 5५ - 
. नर जगए ॥ ए आंकणी ॥ 
सुपने राज पाय कोजञ रंक ज्युं, 
करता काज मन जाया ॥ 
लघरत नयन हाथ लख खपर; 
मनहुं मन पव्ताया रे ॥ 

नर जगए ॥१॥ 


(४्श्१ ) 


चपला चमत्कार जिम चंचल, 
नरजव सूत्र बताया॥.| 
इ्प्रंजलि जल सम जगपति जि- 
नवर,आयु अथिर दरसाया रे॥ 
द नर जगए ॥ १॥ 

यावन संध्याराग रूप फुनि, 
मल मलिन अति काया ॥ 
विणसत जास विलंब न रंचक, 
जिम तरुवरकी वाया रे ॥ 

नर जगए ॥ ३ 

सरिता बेग समानजु संपत्ति, 


( श४्ूए ) 


स्वार्थ सुत मित जाया ॥ 
आआमिष छुब्ध मीन जिम तिन 
संग, मोढजाल्ष बंधाया रे ॥ 
नर जगए ॥ ४.॥ 

ए संसार असार सार पण, 
यामे इतना पाया ॥ 
चिदानंद प्रञ्ञु सुमरन सेंती, 
धरीयें नेह सवाया रे॥ 

. नर जगए ॥ ०॥ 





६ १२३ ) 


"पद अदारपुं ॥ राग प्रज्ञाती॥ 
॥मान कढ़ा अब मेरा मधुकर॥ 
मान० ॥ ए आंकणी ॥ 
नाजिनंदके चरण सरोजमें, 
-कीजे अचल बसेरा रे ॥ 


प्रिमल तास लक्षत तन सदेजें, 
त्रिविध पाप जतेरा रे॥ 
मानए० ॥ १॥ 


उदित निरंतर झान नान जिदां, 
तिदां न मिथ्यात अंधेरा रे ॥ 
संपुठ दोत नदीं ताते 


( ४४४ ) 


सांजकहा सवेरा रे॥ 
मानए ॥ घ ॥ 
नढींतर पढ्तावोगे आखर, 
बोत गया यो वेरा रे ॥ 
चिदानंद प्रज्भजु पदुकज सेवक्ञ 
बहुरि न होय प्व फेरा रे! 
मानए० ॥ 


लत -०००फ4३०००--+ 


॥ पद जंगणीशझुं ॥ 
॥ राग धन्याश्री ॥ 
॥जूल्यों ज़मत कहा बे अजानो: . 
.. जुल्यों ज़० ॥ ए आंकणी ॥ 


( श्श५ ) 


आ्राल पंपाल सकल तज मूरख, 
कर अप्रनुज़व रस पान ॥ 
ज़ण०्त१॥ 
च्याय कृतांत गहेगो इक दिन 
. ओशग जेम अचान॥ 
पशो तन धनथी तू न्यारो, 
त्रिधाक्यों तरुपान ॥ 
जण॥ घ॥ 
गज्ञ तात तरुणी सुत सेती 
रिज न सरत निदान ॥ ' 
चिदानंद ए वचन ढमारो, 


(५४६ ) 


घर राखो प्यारे कान ॥ 
ज़ूए ॥ै २३ |; 


०*>न्‍-_्__” के ५८2 42,%5::2725- 


॥ पद वीशझुं ॥ राग धन्याश्री ॥ 

॥संतो च्चरिज रूप तमाखा।॥ 
संतो० ॥ ए आंकणएी ॥ 

कीडीके पग कुंजर बांध्यो, 

जलमें मकर पीयासा॥ . 

संतोए ॥ 
करत हलाहल पान रुचि घर, 
. तज अपरसत रस खासा ॥ 


( श्शव ) 


चिंतामणि तजी धरत चित्तमें, 
काचशकलकी आसा ॥ 
संतो० ॥ ३ ॥ 
बिन वादर वरखा ध्पति वरसत, 
“बिन दिंग बढ़त वत्तासा ॥ 
वचञ्र गलत हम देखा जलमे 
कोरो रहत पतासा ॥ 
संतो० ॥ १॥ 
बेर अनादि पण लपरथी, 
देखत लगत वगासा ॥ 
चिदानंद सोही जन जत्तम, 


( एशफ. ) 


कापत याका पासा ॥ | 

संतो० ॥ ४॥ 
॥पद एकवीशसुं॥राग घन्याश्री॥ 
॥कर ले गुरुगम झान विचारा॥ 

कर ले० ॥ ए आंकणी॥ 

नाम अध्यातम उवण छव्यथी, 
 जाव अध्यात्म न्यारात॥ 

करए ॥ २५ 
एक बुंद जलथी ए प्रगव्या, 
श्रुत सायर विस्तारा ॥ 


( शशए ) 


धन्य जिनोने उलट जद॒धिकूं , 
ढक बुंदमें डारा ॥ कर ० ॥ ५॥ 
वीज रुचि घर ममता परिद्र, 
ली आगम अनुसारा ॥ 
परपखथी लखइणुविध अप्पा, 
ही केंचुक जिम न्यारा ॥ 
कर०॥ ३॥ 
ज्ञास परत चरम नासहु तासहु, 
पिध्या जगत पसारा ॥ 
चिदानंद चित्त दोत अचल इम, 
जिम नज धघुका तारा।कर ए॥४॥ 


(2३० ) ल्‍ 


॥ पद बावीशझुं॥राग धन्याश्री॥ 
॥ ञअब हम ऐसी मनमें जाणी॥ 
ज्प्र० ॥ ए आंकणी॥ 
प्रमारथ पथ समज विना नर, 
वेद पुराण कहाणी॥ वर ए ॥ २४ 
उ्यतरलक्त विगत डपरथी, 
कष्ठ करत बहु भ्राणी ॥ हे 
कोटि यतन कर तूप लक्षत नहीं, 
मथता निशिद्न पाणी ॥१ # 
ह च्घरए ॥ ३॥ 
लवण पूतली याह लेणकूं, 


( श्३१ ) 


सायर मांहि समाणी ॥ 
तामें मिल तदूप जई ते, 
पलट कढ़े कोण वाणी ॥ 

॥ च्प्रण० ॥ ३॥ 
खटमत मित्न मातंग अंग लख 
युक्ति बहुत वखाणी ॥ 
चिदानंद सरवंग विलोकी, 
नत्त्तारथ दयो ताणी ॥ 

चप्र०प ॥४॥ 


धार ७५ ७ आओ 


( १३४ ) 


अप्रब लागी अब लागी ॥ 
च्प्रब लागी अब लाग॑। 
इ्प्रब प्रीत सदी री ॥ अप्रब7 
ए च्प्रांकएी 
च्यंत्गंतकी बात अली सुन्धेंद 
मुख मोप न जात की रॉ! 
चेंद्‌ चकीरकी लपमा इणए सर्म 
साच कह तोढ़े जात बढ़ी री | 
। च्यए 077 
जलधर बुंद्‌ समुद्द समाणी, 
-जिन्न करत कोड तास मढी री | 


( एश्० ) 


घैत जावकी टव अनादि, 
विनमें ताकुं आज दढ़ी री ॥ 
च्य0॥9॥ 
विरदृव्यथा व्यापत नढीं आली 
एम धरी पियु अंक अदठी री 0॥ 
[चिदानंद चूके किम चातुर, 
ऐसो अवसर सार लढ़ी री ॥ 
ब्य0॥ २॥ 


७०_-++ 0 08.० 


॥प८ पचीशझं ॥ राग टोडी ॥ 
॥ प्रीतम प्रीतम प्रीतम प्रीतम, 


( ए३६ ) 


ग्रीतम प्रीतम करती में हारी ॥ 
प्री० ॥ ए अंकणी ॥ 
ऐसे निठर जञये तुम केसे 
स्पजढुंन लीनी खबर हमारी॥ 
कवण ज्ञांत तुम रीऊत मोपें, 
लख न परत गति रंच तिहारी॥ 
ग्री0॥ १॥ 
मगन जए नित्य मोढ सुता सं ओ 
विचरत ढो स्वबंद विहारी ॥' 
पण इणए वातनमें सुण वालम, 


€ १३७ ) 
 शोजा नहीं जग मांहि तिदारी ॥ 
प्री०ए॥ ५॥ 
जो ए वात तात मम सुणीये, 
मोदरायकी करीहे खुवारी ॥ 
मम पीयर परिवारके आगलल, 
कुमता कहा ते रंक बिचारी ॥ 
ग्री०0॥३२॥ 
#>टिजतनकरी धोवत निशदिन, 
छजरी न होवत कामर कारी ॥ 
तिम ए साची शिखामए मनमां, 


( ४३७ ) 
धारत नांढी नेक अनारी ॥ 
ग्री० ॥ ४॥ 
कढहत विवेक सुमति सुण जिम 
तिम,आतुर ढोयने बोलतत प्या- 
री॥ चिदानंद निज घर आवेणग, 
दोय दिनोमे उमर सारी ॥ 
ग्री०॥ ० ! 


की आल । 


॥ पद ब्वीशसु |. 
॥ राग आशावरी तथा मोदी ४ 
"आअवधू निरपक विरल्ला कोइ॥ 


( १३० ) 


देख्या जग सहु जो३ ।अवबधू 0 
। ए च्प्रांकणी ॥ 
समरस जाव जल्ला चित्त जाके, 
थाप जथाप न ढो£ ॥ 
अ्यविनाशीके घरकी बातां 
जानेंगे नर सो ॥ अव ०॥ १ ॥ 
राव रंकमें जेद न जाने 
कनक लपल सम लेखे ॥ 
ज्ीरी नागणीको नहीं परिचय, 
 शिवमंदिर देखे॥अवब ० ॥श। 
निंदा स्तुति अवण सुणीने, 


( ४४० ) 


ढ्ष शोक नवि आए ॥ 

ते जगम जोगीसर पूरा 

नित्य चढते गुणठाणे ॥ 
इ्प्रव0 ॥ ३ ॥| 

. चंछ समान सोम्यता जाकी, ) - 

साथर जेम गंजीरा 0॥ 

अप्रमतते जआारंड परें नित्य, 

सुरगिरि सम शुचि धीरा ॥ 
अआवबए ॥ ४ 

पंकज नाम धराय पंकझुं, 

रत कमल जिम न्यारा॥ 


(५४२ ) 


चिदानंद इस्पा जन जत्तम, 
सो साढेवका प्यारा।आव ०॥ ०॥ 


अ-++०>०<>०---- 


॥ पद सत्तावीशसुं ॥ 
॥ राग विहाग वा टोडी ॥ 
॥ लघुता मेरे मन मानी 
लटइ गुरुगम क्वान निशानी॥ 
लघु ० ॥ ए आंकणी ॥ 
मद झट जिनोंने धारे, 
ते छर्गति गये बिचारे ॥ 
देखो जगतमें पानी, 


( श४१ ) 


छुःख लह़त अधिक अज्लिमानी क्‍ 
॥ लचुए ॥ २ ॥ 
शशी सूरज बडे कढांवे, 
ते राहुके बस आधे ॥ 
तारा गए लघुता धारी, 
स्वस्जानु जीति निवार 
!॥ लघुण ॥ १॥ 
बेटी अति जोयणगंधी 


लढ़े खटरस स्वाद सुगंधी ॥ 
करटी मोटाइ धारे, 


€ श४३ ) 
ते गर शीश निज डारे 
॥ लघु० ॥ ३॥ 
जब वालचंद ढोइ आधे, 
तब सह जग देखण धावे ॥ 
पृनमदिन बडा कढ़ावे, 
तब छीण कला दोय जावे 
॥ लघु० ॥ ४॥ 
-गुरुवा३ मनमें वेदे, 
लप श्रवण नासिका वेदे ॥ 
आग मांदे लघु कदावे, 


(४७४ ) 


ते कारण चरण पूजावे 

॥ लघु० ॥ ०॥। 
शिद्वु राजधाममें जावे, 
सखी हिलमिल गोद खीलावे ॥ 
ढहोय बडा जाए नवि पावे, 
जाबे तो सीस कटठावे 

॥ लघ॒० ॥ ६ ॥ 
स्यंतर मद ज्ञाव वढवे,. )- 
तब त्रिज्जुवन नाथ कढावे ॥ 
_- इस चिदानंद ए गावे, 


( श४ए ) 


_रढणी बिरला कॉल पावे - 
॥ लघु०॥ ७ ॥ 


॥पद अप्ठावीशसुं॥ राग टोडी॥ 
॥ कथणी कथे सहु कोइ, 
रहणी अति इर्लज होइ॥ 
कृथ०॥ ए आंकणी ॥ 
शुक रामको नाम वखाएं, 
नवि परमारथ तस जाए ॥ 
था विध जणी वेद सुणावे, 
पण धअ्कक्ष कला नवि पावे ॥ 
कथ० ॥ २१॥ 


( १४६ ) 


पटत्रीश प्रकार रसोइ, 

मुख गणतां तृप्ति न ढोह ॥ 

शिशु नाम नाढी तस लेवे, 

रस स्वादत सुख अति लेब ॥ 
कथ ए है ए॥ 

बंदीजन कझरखा गावे, 

सुणी सूरा सीस कठावे ॥ 

. जब रुंढमूंग्ता जासे, 

. सहु आगल चारण नासे ॥'” 

8 | कथए ॥ ३ ॥ 

.. अदेणी तो जगत मजूरी, 


( श४३ ) 

रदणी हे बंदी दजूरी ॥ 
कदणी साकर सम मीठी, 
रदणी अति लागे अनीठी ॥ 

कृथ० ॥ ४॥ 
जब रदृणीका घर पावे, 
कथणी तब गिणती आवे॥ 
आ्रव चिदानंद इम जोई, 
रहणीकी सेज रदढ़े सो३॥ 

कृथ 0 के ०॥ 


अजिजन>-+-न्‍>>भ. री अं कममननन++«, 


( ए४७ ) 


॥ पद ज॑गणन्रीशसु ॥ 
राग आशावरी ॥ 
॥ झानकला घट जासी ॥ 
जाकूं झ्लाए ॥ ए अआंकणी ॥ 
तन घन नेढ नहीं रहो ताक,” / 
ढिनमें ज़यो जंदासी॥जा ०॥ १॥ 
हूँ अविनाशी जाव जगतके, 
निश्च सकल विनाशी ॥ 
हवी धार धारणा गुरुगम, - 
व्रनुजव मारग पासी॥जा णाए॥ 
.. में मेरा ए मोह जनित जस 


(श४ए ) 


ऐसी बुद्धि अकाशी ॥ 

ते निःसंग पग मोंढ सीस दे 
निश्वें शिवपुर जासी॥।जा णा१॥ 
सुमता नई सुखी इम सुनके, 
कुमता ज£ जदासी ॥ 
चिदानंद आनंद ल्यों इम, 
तोर करमकी पासी॥जाए ॥७॥ 


॥पदत्रीश॒झुं॥ राग आश्ावरी ॥ 
॥ अनुनव आनंद प्यारों ॥ 
जरव मोदे, अनुजवण० ॥ 
ए ऋ्यांकणी ॥ 


( श(० ) 


: एह विचार धार तुं जम्थी, 
कनक उपल जिम न्यारो॥अ ० १ 
बंधदेतु रागादिक परिणति, 
जख परपख सह न्यारो॥ 
चिदानंद प्रज्ञु कर किरपा चप्रब, 
नव सायरथी तारो ॥ अणवीशा 





॥ पद एकत्रीशसुं ॥ 

(राग आशावरी॥ -+ 
 ॥ उ॑ घट विणसत वार न लागे 
॥ उ॑० ॥ ए चआरंकणी ॥ 


( श्य्‌र ) 


याके संग कहा अब मूरख, 
 ठिन उिन अधिको पागे ॥ 
ज॑ए ॥ १॥ 
काचा घम्ा काचकी शीशी, 
लागत ठणका ज्ञांगे ॥ 
सडण परूण विध्वंस धरम जस, 
तसथी निषुण नीरागे ॥ 
उं०॥५॥ 
ज्ाधि व्याधि व्यया छःख इणु 
जब, नरकादिक फुनि आगे॥ 
डगहुनचलत संग विणापोष्या, 


(६ श्ए१ ) 


मारगहुमें लागे ॥ ल॑० ॥ ३॥ 
मदबक गाक गठेल्ल तज विरला, 
गुरु किरपा कील जागे॥ 

तन धन नेह निवारी चिदानंद, 
चलीय॑ ताके सागे॥ ज० ॥४॥ 


लि 0-<<०.........२२>| 


॥पद्‌ बत्रीशसुं॥राग चआ्राशावरी॥ 
॥ अवधू पियो अनुजव रस< 
प्याला, कढत प्रेम सतिवाला ॥ 

सच्प्र० ॥ ए च्यांकणी॥ 


( १५३ ) 


ध्ंतर सप्तधात रस जेदी 
परम प्रेम लपजावे ॥ 

पूरव जाव अचस्या पल्लटी 
इ्प्रजब रूप दरसावे॥ अर ०॥१॥ 
'नेख शिख रद्वत खुमारी जाकी, 
सजल सघन घन जेसी ॥ 
जिन ए प्याला पिया तिनकूं, 
आर केफरति कसी ॥ ञ० ॥श॥ 
अम्त दोय इलाढल जाकूं, 
रोग शोक नवि व्यापे ॥ 

रढ्त सदा गरकाव नसामें, 


( शए४ ) 


बंधन ममता कापे॥ आए ॥३॥ 
सत्य संतोष ढीयामें धारे, 
सआरातम काज सुधारे ॥ 
दीन जञाव हिरदे नहीं आएे 
आपनो बिरुद संजारे॥ब्प ०॥४॥ 
जावदया रणथंज्र रोपके, 
अनहद तूर बजावे ॥ 
चिदानंद अतुलीबल राजा 

_ जीत अरि घर आवे॥ आए पा 
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(५४७७ ) 


॥ पद तेन्नीशसुं ॥ 
॥ राग च्आशावरी ॥ 
॥ मारग साचा कोल न बतावे ॥ 
जासुं जाय पूीये ते तो 
अपनी अपनी गावे॥ मारग ० ॥ 
ए च्पांकणी ॥ 
मतवारा मतवाद वाद धर, 
थापत निज मत नीका ॥ 
स्थाद्वाद अनुजव बिन ताका, 
कथन लगत मोदे फीका ॥ 
मा०॥१॥ 


( १७६ ) 


मत वेदांत ब्रह्मपद ध्यावत, 
निश्चय पख डर धारी ॥ 
मीमांसक तो कर्म बदे ते, 
लदय जाव अतुसारी ॥ 

माए॥ ये ॥| 
कद्त वो< ते बुर देव माम, 
कशणिक रूप दरसावे ॥ 
नेयायिक नयवाद ग्रही ते, 
.. फरता कोल ठेराबे॥ माण॥ ३।- 
. चारवाक निज मनःकट्पना, 
लय वाद कोड ठाणे ॥ 


( शए ) 
'तिनमें जये अनेक जद ते, 
अपणी अपणी ताणे ॥ 
साए॥ ४॥॥ 
नय सरवबंग साधना जामें, 
-ते सरवंग कढावे ॥ 
चिदानंद ऐसा जिन मारग, 
खोजी होय सो पावे॥ मा०॥०॥ 


क्ल्ाज चलता 


॥ पद चोजन्नीशरुं ॥ 

॥ राग आशावरी ॥ 
॥अवधू खोली नयन अब जोवो, 

कप 


( श्० ) 


डिंग झुदित कहा सोवो ॥. 
च्यवधूण॥ ए अप्रांकणी ॥ 

मोह निंद सोवत तूं खोया, 

सरवस माल अपाणा ॥ _ 

पांच चोर अजहुं तोय छूंटत, 

तास मरम नहीं जाएया ॥ 

-य : अ्यवधूएण ॥ २॥ 

मली चार चेंडाल चोकमी, 

मंत्री नाम धराया ॥ 

, - पाई केफ पीयाला तोढे, 


( श्एए ) 


सकल सुलक ठग खाया ॥ 
इ्प्रवधूण ॥ ए॥ 

शत्रुराय महाबल जोदा, 

निज निज सेन सजाये॥ 

'शुणठाएेमें बांध मोरचे, 

घेरा तुम पुर आये ॥ 
स्प्रवधूएण ॥ ३॥ 

-परमादी तूं होय पियारे, 

परवशता छःख पावे॥ 

गया राज पुर सारथ सेंती, 


(४६०) 
फिरपाठ घर आवे॥ अवधूए ४ 
सांजली वचन विवेक मित्तका, 
: बढिनमें निज दल जोड्या ॥ 
चिदारनंद एसी रमत रमतां, 
ब्रह्म बंका गढ तोब्या ॥. ? : 
... अप्रबधू ०॥ ०५॥ 


॥पद पांच्रीशसुं ॥ राग प्रजाती ॥ 

॥ वस्तुगतें वस्तुकी लक्षण, ... 

भुरुगम विण नहीं पावे रे॥ 
- सुरुगम विन नवि पावे कोड, 


(१६१ ) 

जटक जटक जरमावे रे ॥ 

॥ व०॥ १॥ ए आंकणी ॥ 
जवन आरीसे श्वान कूकडा, 
निज प्रतिबिंव निदारे रे॥ 
इतर रूप मन मांढे बिचारी, 
महा जुद विस्तारे रे ॥ 

व०॥9॥ 

_निर्मत फिठक शिल्वा अंतर्गत, 
करिवर लख परठांढि रे ॥ 
दूसन तुराय अधिक छश्ख पावे, 


( श्दंश ) 


अप घरत दिल्ल मांहि र॥ 
द बए ॥ ३॥ 
ससले जाय सिंहकूं पकड्यो, 
: दूजों दीयो देखा३ रे ॥ 
निरख हरि ते जाए दूसरों 
. पद्यो ऊंप तिहां खाई रे ॥ 
व०॥ ४ ॥। 
निज बाया वेताल जरम धर, 
रुरत बाल चित्त मांहि रे ॥ 
-  रझु सपे करी कोल मानत, 


( श६३ ) 


जोलों समजत नांढि रे ॥ 
ब०॥०॥ 
नलिनी ज्रम मकट मूठी जिम, 
अ्मवश अति छख पावे रे ॥ 
चिदानंद चेतन गुरुगम विन, 
मरूग तृष्णा धरी धावे रे॥ 
ब०॥६ ॥ 


॥ पद उत्नीशसुं ॥ राग जेरव ॥ 

॥ लाक्ष ख्याल देख तेरे, 

अचरिज मन आवे॥ लालण॥ 
ए आंकणी॥ 


( ४६४ ) 


धारे बहु रूप बिन्न, 

मांढे ढोय रंक जूप ॥ 
च्याप तो अरूप सहु, 
जगमें कढावे ॥ ला० ॥ १॥ 
करता अकरताढ, 

हरताके अरता ज्युं ॥ 

एसा ढे जो कोण तोढे, 
नाम ले बतावे॥ लाए ॥ 9॥ 
एकहुमें एक ढे, 

अनेक हे इ्प्रनेकहु में ॥ 

एक न अप्रनेक कब, 


(श्हव० ) 


कह्यो नहीं जावे ॥ ज्ञा० ॥ ३ ॥ 
_ जपजे न बपजत, 

मूल॑ न मरत कढ ॥ 

खटरस ज्ोग करे, 

रंचहु न खाबे॥ लाल०॥ ४॥ 
प्रपरणीत संग ॥ 

करत अनोधषेखे रंग ॥ 

चिदानंद प्यारे, 

नट वाजीसी दिखावे॥ला ०॥०॥ 
॥ पद्‌ सामत्रीशरु ॥ राग जेरव॥ 
॥ जाग रे बटाल अब, 


( १६६ ) 


जई जोर वेरा॥ जाए ॥ 
ए॒ च्प्रांकणी ॥ 
जया रबिका प्रकाश, 
कुमुदद थए विकास ॥ 
गया नाश प्यारे मिथ्या, 
रनका चपंधेरा ॥ जाए ॥ १॥ 
सूता केम आये घाट, 
चालवी जरूर वाट ॥ 
कोइ नांढी मित्त 


परदंशम ज्युं तेरा। जाए ॥9॥ 
स्तवसर बीत जाय 


( शक ) 


पीढें पिबतावो याय ॥ 
चिदानंद निढचें 
ए मान कहा मेरा । जाए ॥ ३ ॥ 
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. ॥पद्‌ आउव्रीशझुं॥ राग जेरव॥ 

॥ चालएां जरूर जाकूं, 

ताकूं केसा सोवणां ॥ चाए ॥ 
ए आंकणी ॥ 

- जया जब प्रातःकाल, 

माता धवरावे वाल ॥ 

जग जन करत हे, 


(ए्छ७ ) 


सकल मुख घोवरणां ॥चाण॥ २॥ 
सुरज्ञिके बंध ढूटे, 

धृूवड जये अपूठे॥ 

खाल बाल मिलकें, 

बिलोवत वलोवणां ॥चा०॥५॥ 
तज परमाद जाग, 

-तूंजी तेरे काज लाग॥ 
चिदानंद साथ पाय, 

 ढया न आयु खोवणां ॥चा ०॥३॥ 
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( ए६ए ) 


॥ पद उंगणचालीशमुं ॥ 
॥ राग जेरव ॥ 
॥ जाग अवलोक निज 
शुरूता खरूपकी ॥जागए ॥ 
ए आंकणी ॥ 
जाम रूप रख नांढी, 
रच परपंच गंदी ॥ 
धारे नदीं ममता, 
संगण जवकूपकी॥ जाए ॥श॥। 
जाको दें अनंत ज्योत, 
कबहु न मंद दोत ॥ 


(४घ७ ) 


चार ज्ञान ताके सोत, 

लपमा अनूपकी ॥ जाए ॥ ९॥ 
उलट पलट घुव जान, 

सत्तामें बिराजमान ॥ 

शोजा नांढहि कही जात, 
चिदानंद जूपकी ॥ जाए ॥ ३॥ 


॥पद चालीशझुं॥ राग प्रजाती॥ 
॥ ऐसा ग्यान बिचारो भ्रीतम,,. 
गुरुतुख शैली घारी रे ॥ ऐए ॥ 

ए च्यांकणी ॥ 


( श्वर ) 


स्वामीकी शोजा करे सारी, 
“ते तो बाल कुमारी रे॥ 
जे स्वामी ते तात तेढनो, 
क्यो जगत ढ्तिकारी र॥ 
ऐसा० ॥ १॥ 
ध्प्रष्ट दीकरी जाई वाला, 
ब्रह्मचारिणी जोवे रे ॥ 
परणावी पूरणचंदायी, 
-एक सेज नवि सोवे रे॥ 
ऐसा०॥ 9॥ 
अए्ट कन्याका सुत वल्ली जाये, 


( श्वए ) 


 शादश ते वल्ली सोह रे ॥ 
ते जग मांढे धजनमे कढ़ीय, 
करता नवि तस कोइ रे॥ 
एसाए ॥ ३ ॥ 
मात तात सुत्‌ एक दिन जनसें, 
जोटे बडे कढावे रे॥ 
मूल तिनोंका सहु जग जाणे 
शाखा जद न पावे रे॥ 
एसाए॥ ४४७. 
जो इणके कुल केरी शाखा, 
जाए खोज गमावे रे॥ 


(श्य३ ) 


खोज जाय जगमे तोपण ते, 
सही बड़े कढ़ावे रे 
ऐसाएण ॥ ०॥ 
इप्रअवा नर नारी नपुंसक, 
सहकी ए ठे माता रे॥ 
पटमत वाल कुमारी बोलत, 
ए अप्रचरिजकी वाता रे ॥ 
ऐसा० ॥ ६॥ 
“लोक लोकोत्तर सह ॒कारजमें, 
या बिन काम न चाले २॥ 
चिदानंद ए नारीशुं रमण, 


( श४ ) 


मुनि मनथी नवि टठाले २॥ 
ऐसा ए ॥ 9॥ 


पयन्‍न्‍न्‍न्‍लका 


॥ पद एकतालीशसु ॥ 
॥ राग प्रश्नाती ॥ 
॥ उठोने मोरा आतमसाम, 
जिनसुख जोवा जइयें रे ॥ 
॥ ए देशी ॥ 

॥ विषय वासना त्यागों चेतल, 
साच मारग लागो रे ॥ 

ए च्पांकणी.॥ 








श्युप्‌ ) 


| तप जप संजम दानादिक सह; 
(गिएती एक न आवे रे ॥ 
इंथिय सुखमें जोलों ए मन, 
बक्र तुरंग जिम धावे रे ॥ 
विषय० ॥ १॥ 
एक एकके कारण चेतन 
बहुत बहुत छःख पावे रे॥ 
ते तो प्रगटपणे जगदीश्रर, 
इण विध जाव लखावे रे॥ 
विषय० ॥ 9 ॥ 
मन्मय वश मातंग जगतमें, 


( १३६ ) 


परशवता छुःख पावे रे॥ 

रसनालुब्ध होय ऊख मूरख, 

जाल पर्मी पिब्तावे रे ॥ 
विषयए ॥ ३ ॥ 

प्राण सुवास काज सुन जमर/ 

संपुट मांढे बंधावे रे॥ 

ते सरोज संपुट संयुत फन 

करटीके मुख जावे रे ॥ 
विषय०॥ ध४पी 

रूप मनोहर देख पतंगा 

पडत दीपमां जाई रे॥ 


( श्एप ) 


रखो याकूं छःख कारनमें, 

(यन जये हे सहा३ रे॥ 
विषयए० ॥ ०॥ 

श्रोत्रेंचिय आसक्त मिरगला, 

बिनमें शीश कटावे रे॥ 

एक एक आसक्त जीव एम, 

नानाविध छश्ख पावे रे॥ 
विषय०ण ॥ ६ ॥ 

भच प्रवल वर्त्त निदय जाकूं, 

कूं कहा ज्युं कदीय र्‌॥ 
चिदानंद ए वचन सुणीने, 


( श्यु5 ) 


निज स्वज्नावमें रहीयें रे ॥ 
विषय० ॥ 3॥ 
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॥ पद बतालीशपुं ॥ 
॥ राग जेरव ॥ 

॥ अजित जिनंद देव 

थिर चित्त ध्याइय ॥ अर ॥ 

थिर चित्त ध्याइय 

परम सुख पाइय ॥ अजिए ॥ 
ए ध्प्रांकणी ॥ 

अति नीकी जाव जल, 


( शक ) 


विगत ममत मल ॥ 
पैसों झ्ानसरथी 
सुजल जर लाइईये॥ 
च्रजिए ॥ १॥ 
क्रेशर सुमति घोरी 
बरी जावना कचोरी ॥ 
कर मन ज्ोरी अंग, 
इ्प्रेगीया रचाइये ॥ 
न अजिए ॥ ए॥ 
अभय अखंड क्यारी, 
सिंचके विवेक बारी ॥ 


( १७० ) 


सहज सुजावर्म सुमन निपज! 
इय ॥ अजिए ॥ ३॥ 

ध्यान धूप झ्लान दीप 

कर ध्यष्ट कर्म जीप ॥ 

उविध सरूप तप 

नंद चढाइये॥ अजि ०॥ ४॥ 

लं|जीये अमल दल 

ढोइयें सरस फल ॥ 

स्तरक्तत अखंड बोध नम 

स्वस्तिक लखाईयें॥ च्प्रजि 0॥५७॥ 

अतुज्व जोर ज्यो 


( ४७१ ) 


'मिथ्यामत दूर गयो ॥ 

करी जिन सेव 

गुण फुनि गाश्याअजिण ॥५। 
इणविध जाव सेंव, 

कीजीये सुनित्यमंव ॥ 

चिदानंद प्यारे इम 

शिवपुर पाईयें॥ अजि० ॥ ६॥ 


॥पढ ्रतालीशसुं॥ राग काफी ॥ 

भ जॉली अनुनव कान 

घटमें प्रगट जयो नर्दी।जाल[० 
ए आंकणी ॥ 


( शएश ) 
तौंलों मन थिर ढोत नहीं बिल 
जिम पीपरको पान ॥ 
बेंद जण्यो पण जेद बिना श० 
पोथी थोजी जाए रे ॥घ०॥ 
रस जञाजनमें रढहत छव्य नित्क 
नहीं तस रस पहिचान रें॥ 
तिम श्रुतपाठी पंडितकूं पण, 
प्रवचन कहत अऊक्लान॥ घणरी 
सार लब्या विण जार क्यो श्रुत, 
खर दृष्टांत प्रमाण॥ . 
चिदानंद्‌ अध्यातमशैल्ली, 


( १०३ ) 


'सिम्रेज़ परत एक तान २॥। 
घ०ए॥ ३ ॥ 


॥पद चुंमालीशमसुं॥ राग काफी। 
॥ अकथ कथा कुण जाएँ दो 
तेरी चतुर सनेदी ॥ अकथए० ॥ 
ए चझ्रांकणी ॥ 
नयवादी नयपद यद्ीने 
जूछा ऊगडा गाणे ॥ 
निरपखलख चख स्वाद सुधाकी 
ते तो तनक न ताणे ढो ॥ 
तेरी० ॥ १॥ 





( १७६ ) 


कनक लपल मल जिन्नता काजे, 

जोगानल डपजाबे हो ॥ 
ऐसीए ॥ १॥ 

एक समय समश्रेणी रोपी, 

चिदानंद इम गावे ॥ 

च्यलख रूप होइ अलख समादवे, 

अलख जेद एम पावे हो ॥ 
ऐसी० ॥ ३॥ 


॥ पद बेतालीशमसुं ॥ 
॥ राग काफीनी ढोरी ॥ 
अनुजव मित्त मिलाय दे मोकूं, 


(५एंघ ) 


| श्याम सुंदर वर मेरा रे।ओनु 0॥ 
ए आंकणी ॥ 
शीयल फाग पिया संग रमूंगी, 
गण मालुंगी में तेरा रे॥ 
“क्लौन गुलाक्ष प्रेम पीचकारी, 
शुचि अ्रद्धा रंग जेरा रे॥ 
व्यनुए० ॥ २॥ 
पंच मिथ्यात निवार धघरुंगी में, 
संवर वेश जलछेरा रे ॥ 
चिदानंद ऐसी ढहोरी खेलत, 


( शेष ) 
बढहुरि न ढोय जब फेरा रे॥. 
इ्प्रनुए ॥ २९॥ 
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॥ पद सुडतालीशसुं ॥ 

॥ राग काफीनी होरी ॥ .. 
॥ एरि सुख होरी गावो री, 
सहज श्याम घर च्याए॥ 
सखीमुख0 ॥ ए आंकणी ॥ 
नेद ज्ञानकी कुंजगलनमें, 
रंग रचावो री॥सखी सुख ०' 
झुध श्रद्धान सुरंग 


( श०ए ) 
मंमप बावो री ॥ 
'एरि घर मंडप गवो री ॥ 
सखीए ॥ ९॥ 
वास चंदन शुल जाव अरगजा, 
अंग लगावो री ॥ 
एरि पीया अंग लगावो री ॥ 
सखी० ॥ ३१॥ 
अनुजव त्रेम पीयाले प्यारी, 
आर जर पावो री ॥ 
कंतकूं जर जर पावों री ॥ 
सखी०ए ॥ ४ ॥ 


बृ० 


( शए० ) 


चिदानंद सुमता रस मेवा, 

हिल मिल्ल खावो री॥ 

सदज श्याम घर चपाए, 

सखी सुख होरी गावो री ॥ 
सखीए ॥ ८ #- 
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॥ पद च्यडतालीशसुं ॥ 
॥ राग जंगलो काफी ॥ 
॥ जगमे नदीं तेरा कोई 
भर देखदु निहचेजो३॥ जग ०॥ 
ए ऑ्प्रॉकणी॥ 


(१७१ ) 


धुत मात तात अरु नारी, 
'सहु स्वार्यके हितकारी ॥ 
बिन स्वार्थ शत्रु सो३ ॥ 
जगए ॥ २॥ 
'तुं फिरत मा मदमाता, 
विषयन संग मूरख राता ॥ 
निज संगकी सुधवु< खोई ॥ 
जंगए ॥ 9॥ 
घट झानकल्ला नव जाऊूँ, 
पर निज,मानत सुन ताकू ॥ 


जा 


( शएश ) 


च्याखर पढतावा हो$॥ 

जगए ॥ ३ ॥ 
नवि अनुपम नरजव हारो, 
निज शुरू स्वरूप निहारो॥ 
अंतर ममता मल धोई ॥ . 

जगए ॥ ४ ॥ 
प्रभु चिदानंदकी वाणी, 
धारतु निश्चे जग प्राणी ॥ 
जिम सफल होत जव दोई ॥.- 

जगए ॥ ०॥ 
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( ९ए३ ) 


॥ पद अप्रोगणपचाससुं ॥ 
॥ राग जंगलो काफी ॥ 
॥ जूठी जूठी जगतकी माया, 
जिन जाएी जेद तिन पाया ॥ 
.. जू०॥ए आंकणी ॥ 
तन धन जोबन सुख जेता, 
सहु जाणहुं अथिर सुख तेता॥ 
नर जिम बादलकी गया ॥ 

कर जूए०॥ २॥ 
जिम अनित्य ज्ञाव चित्त आया, 
लख गलित दृफप्जकी काया ॥ 
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(शए४ ) 


बूछें करकंडु राया॥ जू० ॥ १॥ 
झम चिदानंद मन मांढी, 

कब्ु करीयें ममता नांढी ॥ 
सदगुरुए ज़ेद लखाया॥जू ०।३। 


॥ पद पचासझुं॥ राग सोरठ ॥ 
॥ आतम ध्यान समान 
-: जगतसें ॥ आए ॥ 
साधन नवि कोञ अप्रान॥ 
जगए ॥ ए अआआंकणी॥ 
रूपातीत ध्यानके कारण, 





( एए५ ) 


रूपस्थादिक जान ॥ 

ताहुमें पिंडस्थ ध्यान पुन, 
ध्याताकूं परधान॥ जग ०॥ २॥ 
ते पिंडस्थ ध्यान किम करीयें, 
“ताको एम विधान ॥ 

रेचक पूरक कुंजक शांतिक, 
कर सुखमन घर च्यानाजग ०५ 
प्रान समान लदान व्यानकं, 
सम्यकू य्रढहं अपान ॥ 
सदढज सुजाव सुरंग सज्ामे, 


( श्एद 
अनुतव अनढद तान ॥ 

द जगए ॥ ३ ॥ 
कर आसन धर शुचि समघुछ, 
भढी गुरुगम ए ज्ञान ॥ । 
व्जपा जाप सोहं सु समरनां,-. 
कर अपनुज्व रस पान ॥ 

जगए ॥ ४ ॥/ 
सआतम ध्यान ज़रत चक्री लब्यो| 
जवन आरीसा क्लान ॥ । | 
चिदानंद झुज्न ध्यान जोग जन 
वावत पद निरवाण॥जग ०॥७॥ 


( शए ) 


॥ पद एकावनछुं ॥ 
॥ राग सोरठ गिरनारी ॥ 
॥ अछ्ठछु मेरो मनमो हटक्यों न 
माने ॥ प्रजु० ॥ ए आंकणी ॥ 
बहुत ज्ञांत समजायो याक॑ 
चोडेह अरु ढाने ॥ 
पण इस शीखामण कठ रंचक, 
धारत नवि निज काने ॥ 
प्रजु० ॥ २॥॥ 
डिनमें रुष्ट तुष्ट होय ठिनमे, 
राव रंक ठिन मांदि ॥ 


( श्एछ ) 


चंचल जेम पताका अंचल, 
तेह विगत इण मांहि ॥ 
प्रज्जु० ॥ ९॥ 
वक्र तुरंग जिम सुललटी शिद्र 
तज बलटी हु ठाने ॥ 
विषम गति अति याकी साहेब, 
अतिशयधर कोल जाने ॥ 
अज्जु० ॥ ३२॥ 
अति बगतियें कहुं हुं तुमथी, 
तुम बिन कोड न सियाने ॥ 


( शणए ) 


चिदानंद प्रञ्भु ए चिनतिकी, 
चर तो लाज बे थांने।प्रज्भु ०७ 
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॥ पद बावनसु ॥ 
॥ राग सोरठ मल्ार ॥ 
॥ तारो जी राज तारो जी राज, 
दीनानाथ अब मोढे तारो जी 
राज ॥ ए आंकणी ॥ 
पूरव पुण्य लदय तुम जेटे, 
तारण तरण फिदाज॥ 
दीना० ॥ १॥ 


(३०० ) 


पतित बद्दधारण तुम पण धार्थरो, 
हुँ पतितन सिरताज॥ 

दीना० ॥ 9॥ 
च्प्रागें अनेक जधारे तदपि न, 
कठिनता मब्यो आज ॥ 

दीनाए ॥ ३ ॥ 
इणे अवसर जिमतिम करी र- 
खीयें, बिरुद ग्रढेकी लाज॥ . 

दीनाए ॥ ४॥ 
चिदानंद सेवक जिन साहेब, 


( ३०१ ) 


नीकी वन्यो हे समाज ॥ 
दीना०॥ ०॥ 
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॥ पद जेपनसुं ॥ राग सोरठ ॥ 
'व्प्रावो जी राज आवो जी राज, 
साहेबा थे मढारे मोलें आवोजी 
राज ॥ ए आंकणी ॥ 
सीस नमाय कर जोड कढतहुं, 
जरतेकों न जरावो ॥ 
“इस हस नाथजरे पर अब तुम, 
काढेकूं लोन लगावो ॥ 
साहे० ॥ १॥ 


( ३०४ ) 


जार अपढार धपार कीयो तिदा, 
वनराजी विस्तार ॥ 
निर्मेल नीर समीर वढत नित्य, 
पशथ्चिक जन मनोहार ॥ 

| . रूमो० ॥ १४7८ 
शुरू समाधि विगत लपाधि, : 
जोगीसर ,चित्त धार ॥ 
करत गंजीर श॒दहामें निशदिन, 
गुरुगम झान बिचार ॥ 

ह रूमोए0 ॥ ३॥ 

कृव्याएणकह त्राय तिहां रे, 


(३०५ ) 


शोजत जगदाधार ॥ 
' चिदानंद प्रश्भु अब मोद़े तारों 
जिम तारो निज नार ॥ 
रूडोए० ॥ १॥ 


“पद पंचावनसुं॥ राग सोयणी॥ 
॥ अनुनव ज्योति जगी ठे 
ढेये हमारे वे ॥ आए ॥ 
ए आंकणी ॥ 
-कुमता कुटिल कढा अब करिदा, 
सुमता दमारी संगी ठे ॥ 
बआखएप॥ १ ॥। 


( ३०६ ) 


मोह मिथ्यात निकट नवि आदवें, 
जव परिएत ज्युं पगी बे॥ 
ज्प्र0 ॥ ३॥ 
चिदानंद चित्त प्रजुके जजनमें, 
अनुपम अचल लगी ढे॥ 
स्प्रण ॥ ३॥ 


॥ पद बप्पनसुं॥ राग सोयणी ॥ 
॥सरण तिहांरे गही ढे,.. 
चंदा प्रञ्जुजी बे ॥ स० ॥ 

ए च्यांकणी ॥ 


( ३०६ ) 


| जनम जरा मरणादिक केरी, 
'पीडा बहुत सदीडे॥ स०॥ २॥ 
परछःख जजन नाथ विरुद तुव, 
तातें तुमकों कद्दी ठे॥ स० 0३ ॥ 
उचिदानंद प्रद्सु तुमारे दरसथी 
वेदना अशुज दढ़ी ै।स ० ॥५॥ 


0 पद सत्तावनमुं ॥ राग केरवो ॥ 
-॥ समज परी मोदे समज परी, 
जग माया अब जूठी मोदढे 
समज० ॥ ए आंकणी.)' 


( रेण्छ ) 


काल काल क्या करे मूरख, 
नांदी जरुंसा पल एक घरी ॥ 

सए ॥ २ ॥ 
गांफिलबिन ज्र नांढी रहो तुम, 
शिर पर घूमे तेरे काल आअरी ॥ 

सए ॥७॥ 
चिदानंद ए वात हमारी प्यारे, 
जाएं मित्त मन मांदे खरी ॥ 

सणए ॥ ३१। 
॥ पद च्पठावनसुं॥ राग केरबो ॥ 

ढारे चित्तम धरो प्यारे 


(३०८ ) 


वित्तमे धरो एती शीख ढ्मारी 
_ खरे, अब चित्तमें घरो ॥ 


ए आंकणी ॥ 
योडासा जीवनके काज ओरे नर, 
कादेकूं ग्ल परपंच करो ॥ 

। एती० ॥ १॥ 
ढरिकूडकपटपरवोढ करत तुम, 
उप्रुरे नर (न डरो॥ 


एती० ॥१॥ 
चिदानद जो ए नदीं मानो तों, 


( ३१० ) 


जनम मरण ज्ञव छःखमें परो॥ 
एतीए ॥ ३॥ 


बटर, २3ऊ....« 


॥ पद ओंगणसाउमसुं ॥ 
॥ राग मल्लार॥ , 
॥ ध्यानघटा घन ढाए, 
सु देखो माइ॥ ध्यान ० ॥ 

| ए आंकणी॥ 
दम दामिनी दमकती दहु दिसः 
अति, अनहृद गरज सुनाए॥ 
सु०॥ १॥ 


(१११ ) 


मोटी मोटी बुंद खिरत वसुधा 

शुची, भेम परम जर लाए॥ 

सुए॥ ४॥ 

चिदानंद चातक अति तलपत, 
शुद्ध शुद्दा जल पाए ॥ 

सुण ॥ १॥ 
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॥ पद साउसुं ॥ राग सद्दार ॥ 
॥ मत जावो जोर विजोर, 
वालम अव॥मत ०॥एचआंकणी॥ 
पीड पीछ पीछ रठत वर्षेया, 


(श१४ ) 


गरजत घन अति घोर॥ 
वालमण ॥ २. 
चम चम चम चम चमकत 
चपला, मोर करत मिल सोर ॥ 
वाह्ममए ह ३४. 
जलमंग चली सरिता सायर सुख, 
जर गए जल्ल चिहुं ओर ॥ 
वालमए ॥ ३॥ 
बठी अटठारी रयण चअप्रंधारी 
विरही करत ऊकजोल ॥ 
. वालम०॥ ४ ॥ 


(१२३ ) 


चिदानंद प्रज्जु एक वार क्यो, 
>जाएो वार करोर।वालम ०॥ ण। 


॥ पद एकसठसु॥ राग विद्वाग ॥ 
॥ पीया पीया पीया 
जील मतपीया पीया पीया।पी ०॥ 
ए च्यांकणी ॥ 
रे चातुक तुम शब्द सुणत मेरा, 
व्याकुल् होत हे जीया ॥ 
-फूटत नांढहि कठिन अति घन 
सम, निद्वर जया ए ढीया ॥ 
बो०॥ १॥ 


(३१४ ) 


एक शोक्‍्य छःखदायी कंतजीने, 
कर कामएण वस कीयाक 
दूजे वोल बोल खग पापी, 
तुं अधिका छःख दीया ॥ 
बोए॥ 99%: 
कण प्रवेश डठी होइ व्याकुल, 
विरद्ानल जलतीया ॥ 
चिदानंद प्रजजु इन अवसर मिल, 
अधिक जगत जस लीया ॥ 
बो० ॥ ३॥ 


( शरण ) 


॥ पद बासठछ ७ 
॥ अजित जिएंदरशुं प्रीतडी ॥ 
ए देशी ॥ 
॥ परमातम पूरण कला, 
पूरएण गुण हो पूरणजन आश॥ 
पूरण दष्टि निहालीयें, 
चित्तधरीये होञमची अरदास 

॥परमाणए ॥ २ ॥ 

सर्व देव घाती सह, 
उ्ग्रघाती दो करी घात दयाल॥ 
बास कीयो शिव मंदिरें, 


( 2१६ ) 


मोढे वीसरी हो ज़मतो जग 
जाल ॥ परमाए ॥ शक 

जग तारक पदवी ली, 

ताखा सही हो अपराधी अपार। 

तात कहो मोहे तारतां, 

किम कीनी हो इणे अवसर वार 

॥ परमा० ॥ ३ ॥ 

मोह महा मद गाकथी, 

हुँ ब्कीयो हो तांहि सूध लगारा 

बचित सही इण अबसरें, 


( 2१३ 


सेवकनी हो करती संप्ाल ॥ 
परमा० ॥ ४॥ 
मोह गयां जो तारशो, 
तिणवेला हो का तुम चपकार॥ 
"सुखवेला सज्ञान घणा, 
छखबेला हो विरिला ससार ॥ 
परमाए ॥ ५॥ 
पण तुम दरिसन जोगथी, 
अयो हृदयें दो अतुजव परकाश। 
अनुजव अन्‍््यासी करे, 


( १७ ) 


झःखदायी हो सहु कर्म विनाश॥ 
प्रमाए॥ ६ ॥ 

कर्मकलंक निवारीने, 

निज रूपे हो रे रमता राम ॥ 

लह़त अपूरव जावथी, 

शण रीतें हो तुम पद विश्वाम ॥ 
परमाए ॥ १॥ 

त्रिकरण जोगें वीनवुं, 

झुखदायी हो शिवादेवी नंद 

चिदानंद मनमें सदा, 


(इ१ए ) 


तुमे आपो हो प्र नाण दिएुंद॥ 
' प्रमाण ॥ ७० ॥ 





॥ पद त्रेसठसुं॥ 

॥ डड जमरा कंकणी पर बेठा, 

नथणीसें ललकारुंगी ॥ 
एदेशी॥ 

॥ श्रीशंखेसर पास जिनंदके, 

चरणुकमल चित्त लाजंगी ॥ 
सुणजोरें सक्कन नित्य ध्याऊंगी। 
ए आंकणी ॥ 


( ४५० ) 
एढवा पण हृढधारी ढियामें, 
ध्पन्य छार नांढ जालेंगी॥ 
क्‍ सु०॥ १॥ 

सुंदर सुरंग सह्बूनी मूरत, 
निरख नयन सुख पा्ंगी ॥ 

सुएण ॥ ४॥ 
चंपा चंबेली आन मोघरा, 
चप्रगियां अंग रचाजंगी॥ 

सुण०॥ ३॥ 
शीलादिक शणगार सजी नित्य, 


( शश१ » 


नाटक प्रज्ञुकूं देखालंगी॥ . 
सुण॥४॥ 
चिदानंद प्रञ्भु भ्राणजीवनक 
मोतियन थाल वधाडंगी ॥ 
सुण ॥ ५॥ 
॥ पद चोसउसुं ॥ 
॥ अजित जिणंदशु प्रीतडी ॥ 
ए देशी ॥ 
॥ अजित अजित जिन ध्याइयें, 
धरी द्रिदे ढो जवि निर्मल ध्यान! 
हदय सरीजामे रहो 


€ १५५ ) 


सुरजीसम हो लढी तास विज्ञान 
॥ै च्प्रण॥ ?ै | 

कीठ ध्यान जूंगी तणो, 

निज धरतां हो ते जूंगी निदान॥ 

चकल धघोत स्वरूपता, 

लोह फरसत हो पारस पाखान 
॥चषप्रए ॥ ४॥ 

पीचुमंदादिक सही, 

होय चंदन हो मलयागरु संग 

सेंघव क्‍्यारिमें पत्या, 


€ शश्३ ) 
जिम पालटे हो वस्तुनो रंग 


॥ अणए ॥ ३॥ 
ध्येय रूपनी एकता, 
करे ध्यातां हो धरे ध्यान सुजान॥ 


"करे कतक मल जिन्नता, 
जिम नासे हो तम डगते ज्ञान 
॥ञआ०॥ ४॥ 
पुष्टालंबन योगथी, 
निरालंबता ढो सुख साधन जेढ़॥ 
- चिदानंद अविचल कला, 


( ३१४ ) 


काए मांढे हो जवि पावे तेढ 
॥ च्प्र0॥ ०॥ 


॥ पद पांसठछुं ॥ 

॥निमेल हो$ जज ले प्रज्ञ प्यारा 

॥ ए देशी ॥ 
॥लाग्या नेह जिनचरण हमारा, 
जिम चकोर चित्त चंद पीयारा॥ 
सुनत कुरंग नाद मन लाई, _ 
प्राण तजे पण प्रेम निज्ञाई ॥ 
घन तज च्यानन जावत जोई 


( शश्ए ) 


ए खग चातुक केरी बडाइ॥ 
लाए॥ २१॥ 
जलत निःशंक दीपके मांहि, 
पीर पतंगऊूं होत के नांहि ॥ 
पीडा तदपण तिढं जहि, 
शंक प्रीतिवश आनत नांहि ॥ 
लाए ॥ ३॥ 
मीन मगन नवि जलथी न्यारा, 
मॉन सरोवर हंस आधारा ॥ 
चोर निरख निशि अति अंधि- 


( इश्६ ) 


यारा, केकी मगन फुन सुन गर- 
जारा॥ लाए ॥ ३ ॥ 
प्रणव ध्यान जिम योगी आराधे, 
रस रीति रससाधक साधे ॥ 
अधिक सुगंध केतकीमे लाधे; 
मधुकर तस संकट नवि वाघे ॥ 
लाए ॥ ४ ॥ 
जाका चित्त जिहां थिरता माने, 
ताका मरम तो तेहिज जाने ॥ 
जिनजक्ति हिरदयमें ठाने, 


( ३५४ ) 


चिदानंद मन आनंद च्याने॥ 
लाए०॥ ५॥ 


3+>-->-+२>0<<4 


॥ पद छासठझु ॥ 

॥ हो वांसलडी वेरण थइ, 

लागीरे त्रजनी नारने ॥ए देशी॥ 

॥ ही प्रीतमजी प्रीतकी रीत, 

अ्नित्य तजी चित्त धारीयें ॥ 

हो वाल्लमजी वचन तणो, 

अति बंडो मरम विचारीयें ॥ 
ए आंकणी ॥ 


( ३५७ ) 


तुमे कुमतिके घर जावो गे, 
निज कुलमें खोट लगावों गे, 
धिक एठ जगतनी खावो ढो ॥ 
हो प्री० ॥ १॥ 
- तमें त्याग वी विष पीयो णें, 
कुगतिनो मारग लीयो ढो 
ए तो काज अजुगतो कीयो गे॥ 
हो प्री० ॥ १॥ 
ए ता मोह रायकी चेटी के, 
शिव संपत्ति एहथी ढेटी छे, 


(३४एए ) 


'ए तो साकरतें गल पेटी छे॥ 
हि ढोप्री० ॥३॥ 

एक शंका मेरे मन आदी ढे, 
किए विध ए तुम चित्त जावी के, 
तो डाकण जगमें चाबी ठे ॥ 
हो प्री० ॥ ४ ॥ 

सहु शरद तुमारी खाई ढे, 

कर कामण मति नरमाई ढें, 

-तुमे पुण्य जोगे ए पाई छे ॥ 
े हो प्रीण0०॥ 

. मत आंब काज बावल बोवो, 


( ३३० ) 


व्यनुपम जव विरथा नवि खोवो, . 
च्ब खोल नयए[ प्रगट जोवोा ॥ 
हो ग्रीए ॥ ६ ॥ 
इण विध सुमता बहु समजावें, 
गुण अवगुण कहीसहु सरसावे, 
सुणी चिदानंद निज घर आवे॥ 
ढो प्री०0॥ 9 ॥ 


॥ पद सडसठसुं ॥ गहुंली-॥ 
॥ चडवदनी मरूगलोयणर। 
ए तो सजी सोल शणमगार रे॥ 


(३३१ ) 


ए तो आवी जगगुरु वादवा, 
धरी हियडे हरख अपार रे ॥ 
हु ज््रए०॥ १॥ 
ढांरे ए तो मुक्ताफल मूठी जरी 
'रंचे गहुंली परम बदार रे॥ 
जिढां वाणी योजनगामिनी 
घन वरसे अखंडित धार रे ॥ 
च्य०॥ १॥ 
“हांरे जिहां रजत कनक रतनना, 
सुर रचित त्रण प्राकार रे॥ 
तस मध्य मणिसिंदासने, 


( 2३५ ) 


शोनित श्री जगदाधार रे॥ 
, चप्र0॥ २ ॥| 
ढांरे जिहां नरपति खगपति 
है . लक्ष॒पति, 
सुरपति युत परखदा बाररे॥ 
लब्धि निधान गुण आगरूुं, 
जिहां गोतमसें गणधार रे॥ 
पु ज्प्र०0॥ ४ ॥। 
ढांरे जिहां जीवादिकनवतत्त्वनों 
पट्डव्य चेद विस्तार रे ॥ 
5 तो श्रवण सुणी निर्म्न करे, 


( २३३ ) 


निज बोधबीज सुखकार रे ॥ 
च्पर0 ॥ ०७ 
हारे जिहां तीन बतन्र त्रिज्ञुवन 
लदित, 
सुर ढालत चामर चार रे ॥ 
सखी चिदानंदकी वंदना, 
तस ढोजो वारंबार रे॥ 
__. अ०॥६॥ 
॥ पद्‌ अडसठझुं ॥ 
॥ढो कुंधु जिन मनडुं किएदी न 
बाजे ॥ ए देशी ॥ 


( ३३४ ) 


॥ अनुनव अम्रतवाणी हो ॥ 
पास जिन ॥ इ्यए ॥ 
सुरपति ज्ञयो जे नाग श्रीमुखथी 
ते वाणी चित्त आएी हो ॥ 
पाए॥ २॥ 
स्याद्वाद सुछा सुछित शुचि 
जिम सुर सरिता पाणी ॥ 
अंतर भिथ्या जावल्ता जे, . 
गदण तास कृपाएी हो ॥ 
पाए॥ 9 ॥ 
अटानिश नाथ असंख्य म॒त्या 


( १३१५ ) 


तिम, तिरगठे अचरिज एदी ॥ 
लोकालोक प्रकाश अंश जस, 
तस जपमा कहो केढी हो ॥ 
पा०॥ ३॥॥ 
-विरद वियोगदरणी ए दंती, 
संधी वेग मिलावे ॥ 
याकी अनेक अवंचकताथी, 
च्याणा विमुख कहावे हो ॥ 
पाए ॥ ४॥ 
ध्प्रकर एक अनंत अंश जिदां, 
लेप रद्वित मुख जाखो ॥ 


( ३३६ ) 


तास कृयोपशम जाव बंध्याथी, 
शुरू वचन रस चाखो हो ॥ 
पाए॥ ०॥ 
चाख्याथी मन ठत्त थयुं नवि, 
शेमादे लोज़ावो ॥ 
कर करुणा करुणारस सागर, 
पेट जरी ते पावो हो ॥ 
पा० ॥ ६ ॥ 
ए लवलश लब्या विए साहिब 
वअशुज्न युगलगति वारी॥ 
- चिदानंद वामासुत केरी, 


(श्हव ) 


वाणीनी बलिदारी हो॥ 
पा। ॥ 8॥ 


॥ पद उंगणोतिरसुं ॥ 
॥ राग माल्कोश ॥ 
॥ पूरव पुएय उदय करी चेतन, 
नीका नरजव पाया रे ॥ पू० ॥ 
ए आंकणी ॥ 
दीनानाथ दयाल द्यानिधि, 
छर्लज अधिक बताया रे॥ 
दुश हृए्ठांते दोढ़िला नरजव, 


( ३३७ ) 


लत्तराध्ययने गाया रे॥ पू ० १॥ 
इप्रवसर पाय विषय रस राचत; 
: तेतो मूढ कढाया रे ॥ 
' काग जडावण काज विप्र जिम, 
. डार मणि पब्ताया रा पृ णाशा 
नदी घोल पाखान न्याय कर, 
ध्पद वांट तो आया रे ॥ 
अपर सुगम च्यागल रदी तिनकूँ, 
जिनकबु मोह घटाया रे। पू 0)३॥ 
. चेतन चार गतिम निश्चे, 
मोकछार ए काया रे ॥ 


( र३ेए ) 


करत कामना सुर पण याकी, 
_जिनकूं अनर्गल माया रे।पू ०४। 
रोहणगिरिजिम रतनखाणतिम, 
गुण सहु यामें समाया रे ॥ 
महिमा सुखर्थी वरणत जाकी, 
सुरपति मन शंकाया रे॥ पू ०५॥ 
कव्पटक सम संयम केरी, 
अति शीतल जिहां गया रे॥ 
चरणकरण गुण धरण मढामुनि, 
मधुकर मन लोजाया रे॥पू ०६। 
या तन विण तिहं काल कढ़ी 


( ३४० ) 


किन, साचा सुख निपजाया र॥ 
ब्प्रवसर पाय न चूक चिदानंद, 
सदगुरु यूं दरसाया रापू ० ॥३॥ 


. ॥ पद सीत्तिरस्ुं॥पर्यू षण स्तुति॥ 
॥ मणि रचित सिंहासन 

बेचा जगदाधार ॥ 

पसूंषण करो 

महिमा अ्यगम अप्रपार ॥ 

निज सुखी दाखी 

साखी सुर नर ढंद ॥ 


...ए पव्‌ पवमा 


( ३४१) 


जिम तारामां चंद ॥ २॥ 
नागकेतुनी परे, 

कप साधना कीजे ॥ 
ब्रत नियम अआखडी 
गुरुपुख अधिकी लीजे ॥ 
दोय जेदे पूजा, 

दान पंच परकार ॥ 

कर पढिकमणां धर, 
शीयल्ष अखंडित धार॥ १ ॥ 
जे त्रिकरण शुध्, 

च्प्राराध नवकार ॥ 


(३४२ ) 


जव सात आठ अब, 

शेषे तास संसार ॥ 

सहु सूत्र शिरोमणि 
कट्पसूत्र सुखकार ॥ 

ते श्रवण सुणीने 

सफल करो च्यवतार ॥ ३ ॥ 


.. सहु चेत्य जुढारी 


खमतखामणां कीजे ॥ 
करी साहामीवत्सल, 
कुगति छार पट दीजे ॥। 
' अभ्रष्ठाइ महोत्सव, 


( ३४३ ) 


चिदानंद चित्त लाई ॥ 
ठम करतां संघने, 
शासनदेव सदा३ ॥ ४ ॥ 


॥पद एकोतेरछ ॥ राग सोरठ ॥ 
॥ दया तेरा क्या मेरा, 

प्यारे सहु पंडा३ रेढगा ॥ 
पंठी आय फिरत बहु दिशर्थ, 
- तरुवर रेन बसेरा ॥ 

सहु आपणे आपण मारगतें, 
ढोत जोरकी बेरा॥ प्या० ॥ २ 


( ३४४ ) 


इधजाल्ष गंधर्व नगर सम, 
डेढ़ दिनाका घेरा ॥ 

सुपन पदारथ नयन खुब्या जिम, 
जरत न बढुबिध हेखा॥प्या० १ 
रविसुत करत शीश पर तेरे, 
निशिदिन बाना फेरा॥ 

चेत शके तो चेत चिदानंद, 
समज शब्द ए मेरा॥ प्या ०॥३॥ 
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( ३४० ) 
चोचीश जिनेय्रना छंद, 


॥ छा ॥ 

आया अह्मसुता गीरवाणी । सुमति वि- 
मल आपो अह्याणी । कमल्न कर्मंडल पुस्तक 
पाए । हूँ अणमुं जोरी जुग पाणी ॥ १ ॥ 

-चोवीशे जिनवर तणा, छंद रचुं चोसाल । 
जाता शिवसुख संपओे। सुणता मंगल- 
माल ॥ १॥ 

॥ बंद जाति सबेया ॥ 

॥ आदि जिएद नमे नरएद्‌ स पुनमचंद 
समान मुख ॥ समा मृत कंद ठाले जवर्फद 
मरुदेवीनंद करत झुर्ख ॥ लगे जस पाय 
सुरिंद निकाय लता गुण गाय लविक जने 
॥ कंचन काय नहि जस माय नमे सुख 


( ३४६ ) 


आय श्री आदि जिन॑ ॥॥॥ अजित जिएंद 
पाल भयाह्न विसाल नयन कृपाल जुगं। 
अनोपम गाल महामग चाल सुत्नाल छुजा- 
गा चाह जुगगं॥ मनुष्य मेलीह मुनिसरासिंह 
अबीह नरीह गये मुगति। कहे नय चित्त 
धर बहु जक्ति नमे जिननाथ जली जुगति॥ 
॥ २॥ कहे संजवनाथ अनाथको नाथ मुग- 
तिको साथ मिह्यों प्रश्ठ मेरो । जवोदधि- 
, आ गरी|बनिवाज सबे शिरताज निवारत 
फेरो ॥ जितारीको जात सुसेना मात नमें 
नर जात मिल्ली बहु घेरे । कहे नय शुब्द 
धर बहु बुद्ध जिनावन नाथकुं सेवक 
तेरो॥५॥ अजिनंदन स्वाम लीधे जस नाम _ 
सरे सवि काम जविक तणो॥ बनिता जस 
गा निवासको ठाम करे गुएग्राम नरिंदे 


(२७७ ) 


घणो॥ मुनीस्वर रूप अमोपम जप अकक्ष 
स्वरूप जिनंद तणो। कहे नथ खेम धरी 
बहु प्रेम नमे नर॒पावत सुख घाणे॥७॥ मेघ 
नरिद्‌ मल्लार विराजित सोवनवान समान 
तनु । चंद सुचंद वदन सुदावत रूपविग- 
जिंत कीम तनु । कर्मकी कोर सवे छभ्ख 
'छोरू नमे कर जोरू करी जगति। वंश एदया- 
ग विज्षपएण साहिब सुम्ति जिनंद गए मु: 
गति ॥ ५ ॥ हंसपाद तुह्य श्ग रति अ 
राग रग आढीसें धनुप चँंग देहको प्रमाण 
हें। उगतो दिएंद रगलाल केसु फुल रंग 
रूप हे अनंग जंग अंग केरो वान छें॥ 
>जांगकों तरग रग देवनाथदि अज्नग झ्ञानकों 
विसाल रंग थुरू जञाको ध्यान हे। निवा- 
रीए ऊ्लेश संगप्मम्ड स्वामी धींग दीजीए 


( २४७ ) 


सुमति संग पद्म केरो जाए हे ॥ ६ ॥.जि- 
एंद-सुपास तणा गुण रास गावे जवि ज्ञास 
आएंद घण। गमे ज़वि पास महिमा नि 
पास पूरे सबि आस कुमति हो ॥ चिट 
दिसे वास सुगंध सुखास छसास निःसास 
जिनेंडः तो । कहे नय खास मु्नींछ सुपास 
तणो जस वास सदैव जणो ॥ 3] चंद 
चंदिका समान रूप सेलसे समान दोढसो 
भलुपमान देहको प्रमाए हे। च॑ंछप्रजु स्वामी 
नाम लीजीये प्रज्ञात जाम पामीये सुख 
ठाम ठाम गामज समान हे॥ महासेन 
अंग जात लक्षमणात्रिधान मात जगमां 
वास वात्त चिहुं दिसे आत हे । कहे नथ 
छोरी तात ध्याशये-जो दिनरात्र पामीये 

उख सात उ/शखको मी जात हे॥ ०॥ 


( ३४० ) 


| ढोलो छपफेन पिंद छजलो कपूरखंस अ- 
मृत सरस कुँर शुरू जाको तुंछ हे। सुधा- 
वीजी नंद संत कीजीये कम अंत शुत्ष 
जक्ति जास दंत शेत जाको बाण हे ॥ कहे 
नय सुणो संत पूजीय जो पुष्पदत पामीये 
तो सुख संत शुरू जाको ध्यान हे ॥ ए ॥ 
सीतक्ष सीतल वाएी घनाधन चादेत हे 
अविकोककिसोरा । काक जिएंद प्रजाछु 
नरिंद वली जिम चाहत चंद' चकोरा ॥ 
विध गयंद सुचि सुरिंद सति निज कंत 
सुमेघ मयुरा । कहे नय नेह घरी गुण गेह 
तथाहु घावत साहेव मेरा ॥ १०॥ विष 
आपको मब्हार जगजंतु सुखकार वंशको 
शगारदार रूपको अगार हे। गोरी सवि 
चित्तकार मान सोहको विकार काम को- 


( ३५० ) 


धको संचार सर्व वेरी बार हे. । आदयों 
संजमजञार पंच महात्रत सार जतारे संसा- है 
रपार ज्ञानको जंझार हे। उग्यारमो जिएंद 
सार खरूगीजीव चित्त घार कहे नय वारो- 
वार मोक्तको दातार हे ॥ ११॥ ल्ाब 
केस फूल लाल रति अर्थ रंग ल्लाल छगतो 
दिएंद लाल लालचोल रंग हे। केसरीकी - 
जीह लाल केसरको घोल लाक्ष चूनमीको 
रंग लाल लाल पान रंग हे ॥ लाल कीर 
चंचू लाल रहींगलो प्रवाल लाल को किलाकी 
दृष्टि लाल लाल धर्म रंग हे। कहे नय 
तेम लाल बारमो जिएंद लाल जयादेवी 
आात लाल लाल जाको अंग हे ॥ १४१ 
कतवर्म नरिंद तणों एह नंद नृमंत सुरेंद 
भमोद्‌ घरी । गमे छुःख दंद दीये सुखबंद 
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जाको पद सोदत्त चित्त घरी ॥ विमल 
जिनंद प्रसन्न बदन जाके सुज्ञ मन्न सुगंग 
परि। एमे एक मन्न कहे नव धन्य नमो 
जिनराज दिएंद सुप्रीत घरी॥ १३॥ झ- 
नंत जिएंद देव देवमा देवाधिदेव पूजों 
लवि नितमेय धरी वढु जावना । सुर नर 
सारे सेव सुख की स्वामी ढेव तुज पीखे 
छेर देव न करुं हु सेवता ॥ सीहसेन अंग 
जात सुजसशन्लिधान मात जगमा सुजस 
ख्यात चिहुं दिशे व्यापतो। कहे नय तास 
वात कीजीए जो सुप्रज़ात निज होष्ट सुख 
सात कीर्ति कोम आपतो ॥१४॥ जाके प्रताप 
पराजित निरबल जतल थह जमे आानु 
आकासे। सोम्य वदन विनिार्जेत अंतर 
स्थाम वासीपेन होत प्रकासे। जातु मढी- 
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पति वंसे कुसय वोध न दीपत जाम प्रकार 


। नमे नय नेह नितु साहिब एढ धर्म जि- . 


एंद त्रिजग प्रकासे ॥ १०॥ सोलमा जिएंद 


नामे शांति होय गामोतामे सिद्धि होह. 


सव कामे नामके ग्रज्ञावथे । कंचन समान 
वान चालीस धनुष मान चक्र प्रतिको जि- 


3 किन 


धान दीपतो ते सूरथे । चोद रयण समान - 


दीपता नवय निधान करत सुरेछ गान 
पुण्यके प्रज्ञावथ । कहे नय जोमझी हाथ 
अब थयो सनाथ पाएजं सुमति साथ शां- 
तिनाथके द्दारथे ॥१६॥ कहे कुंथु जिएंद 
दयाल मयाल निधि सेवकनी अरदास 


सुणो । जव ज्ीम महाएंव पूर अगाह आ: ,' 


थाह लपाधि सुनीर घणो। बहु जन्म जरा 
सरणादि विज्ञाव निमिस घणादि कल्षेस 
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धणो । अवतार ऋतार क्रिपा पर साहिव 
सेचक जाणीए े अपणो ॥१७॥ अरदेव सु- 
देव करे नर सचे सेव छःख दोहग दूर करे । 
उपदेश घनाधन नीरजरे लवि मान समा- 
नस ऋरितरे ॥ सुदशन नाम नरेंसर अंगज 
अधच्यमने प्रछ्ुु जास बसे । तस संकत सोग 
' वियोग योग दरिद्य कुसंगति न आवत पासे 
॥१०॥ नीक्ष कीर वरवी नील मागवल्ति पत्र 
नील तरुषर राजि नील नील नीलणाख दे। 
काचको सुगोल नील इफनील रक्षनी्ष पत्र- 
नील चास हे ॥ जमुना प्रवाह नीव चंगराज 
पंखी नील जेद्वो असोक रुख नीब रंग हे 
। कद्दे नय तेम नीख रागथे अतिव नील . 
मह्षिनाथ देवनील जाको अंग नील हे॥१ णा 
मुमित्र नरिद तणशो बरनंद सुचण बदन , 
१३ | 
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सोहावत हे। मंदर धीर सवेन रहीर स॒ः 
साम दारीर विराजित हे। ककललवान सुक- 
उपयान करे गुणगान नरिंद घणो।। मुनि- 
सुन्नत स्वामी तशो अजिधान लहे नय मान 
आनंद घणो_ो॥१५ण। अरिहंत सरूप अनो- 
पम्॒ रूप के सेवक ऊः्खने दूर करे। निज 
वाएी सुधारस मेघ जले ज्ञवि मान समार्न- 
स जूरि रे । नमिनाथको दर्शन सार बढ़ी 
कुण विषणा[ महेस घरे जो परे॥ अब मा: 
नव मूठ ली कुण सकर छोरूके कंकर हा- 
थ घरे॥२५१॥ जादव वंश विज्ञषण साहिब 
नेमि जिएंद महानंदकारी । सम्ुऊविजय 
नरिंद तशो सुत छक्काल शंख सुलक्ण घारी॥ 
राजुल नार मूकी निरधार गये गिरनार 
कलेस निवारी । काल काय शिवादेवी माय 
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नमे नय पाय मदाजतधारी ॥ ९५ पास्वे- 
नाथ अनाथकों नाथ सनाथ ज्यों प्रठ॒ 
(देखतथे। सवि रोग विजोग कुजोग महा 
४छख दूर गए पछ घावतथे । अम्यसेन 
*नरेंस सपुत विराजित घनाधघनवान सम्गन 
तनु। नय सेवक वंठ्ित पूरण सादहिव अति- 
नव काम करी रमलु॥ १३ ॥ कुकमठ ऊँ 
सेठ उछंठ दवी हुठ जेजन जास मताप 
बविराजे । चंदन वाणीसू वामानंदन घुरुं- 
सादाणी बिरुद जस ठाजे। जस नामके 
ध्यान थको सबि दोहग दारिएर उम्ख 
मदा सवि ज्ाजे। नय सेवक बठित पूरण सा- 
द्विव अष्ट सदा सिर्ि नित्य नीचाजे ॥१४॥ 
तिख्वारथ जप तणा प्रतिरूप नमे नर ऋप 
खानद धरी। प्यर्चित सरूप छनोपम रूप 


